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दो शब्द 

वैदिक साहित्य को जनमानस तक पहुंचाने में आचार्य 
रामप्रसाद वेदालंकार जी का महत्त्वपूर्ण योगदान हैं। आचार्य जी 
ने अपने जीवन काल में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के 
पश्चात्‌ अनुसन्धानात्मक उच्च अध्ययन हेतु “छान्दोग्योपनिषत्‌ 
एक विवेचनात्मक अध्ययन” नामक विषय चुना था। जिस 
पर वे व्यापक स्तर पर कार्य करना चाहते थे, किन्तु किसी 
कारणवश वे इसे पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाये। पुनरपि 
छान्दोग्योपनिषत्‌ पर उन्होंने जितना भी कार्य किया है वह 
अत्यन्त प्रशंसनीय है। उनके द्वारा एकत्रित की गई सामग्री के 
आधार पर शोधार्थियों के मार्गदर्शन हेतु प्रिय डॉ० प्रद्युम्नकुमार 
ने सम्पादन का कार्य कर आचार्य जी के अधूरे कार्य को पूर्ण 
करने का प्रयास किया है। इसके लिए प्रिय बेटा प्रद्युम्न को 
हृदय से धन्यवाद देती हँ | 

इस उपनिषत्‌ में श्वेतकेतु आरुणेय से प्रवाह जैबलि ने जो 
पाँच प्रश्न पूछे हैं, वे बहुत ही मार्मिक हैं, जो त्रैतवादी दुष्टान्तों 
के लिए प्रसिद्ध हैं। वे प्रश्न इस प्रकार के हैं- ( १) क्या तुम 
जानते हो कि यहां से मरकर मनुष्य कहाँ जाते हैं? उसने 
. उत्तर दिया, भगवन्‌! मैं नहीं जानता। ( २) क्या तुम जानते 
हो, जैसे कि वे लौटकर फिर आते है? भगवन्‌! मैं नहीं 
जानता। ( ३ ) क्या तुम जानते हो कि देवयान और पितृयाण | 
के मार्ग कहाँ से पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते हैं? भगवन्‌! मैं नहीं 
जानता। (४) क्या तुम जानते हो, कि इतने प्राणियों के 
मरते रहने पर भी वह लोक भर क्यों नहीं जाता? भगवन्‌ 


° वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


मैं नहीं जानता। (५) क्या तुम जानते हो, कि जल पाँचवी | 
आहुति में जाकर किस प्रकार पुरुष बनकर बोलने लगता : 
है? उसने उत्तर दिया भगवन्‌ यह भी मैं नहीं जानता। इन प्रश्नों 
के संकेत से हमें पता चलता है कि छान्दोग्योपनिषत्‌ में .. 
अध्यात्म विद्या का कितनी सूक्ष्मता से विवेचन किया गया है 
और इस प्रकार के गम्भीर विषय को आम लोगों -तक पहुचाने 
के लिए बहुत ही सरल ढंग से आचार्य जी ने इस पर प्रकाश 
डाला है। यह तो मुझे तब पता लगा, जब इसका शब्द संयोजन 
हो के मेरे पास पहुंचा। वैसे जिज्ञासुगण ही इस ग्रन्थ के महत्त्व 
को अध्ययनोपरान्त ही अनुभव कर पायेगे। 
इस प्रकार आचार्य जी की पुण्यस्मृति में यह ग्रन्थ श्रद्धाञ्जलि 
स्वरूप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो 
रही है। इसी आशा एवम्‌ विश्वास के साथ जिस जगदीश्वर की 
कृपादृष्टि एवम्‌ अपने पूजनीय गुरुजनों के उदार हृदय से प्रदान 
किये हुए ज्ञान व आशीर्वाद के आधार पर स्वाध्याय ग्रन्थमाला 
के अन्तर्गत श्रद्धा साहित्य-प्रकाशन द्वारा प्रकाशित “वैदिक 
- ” नामक यह ग्रन्थ मैं आपके कर कमलो 
तक पहुचा सकी। अतः उन्हीं की पावन स्मृति में मेरा यह 
अल्प प्रयास समर्पित है। 
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'प्राक्कथन 

आर्य जगत्‌ के वैदिक विद्वान्‌ (स्व०) आचार्य रामप्रसाद 
वेदालंकार जी ने ६० से भी अधिक पुस्तकों की रचना की थी। 
उन्हीं में से एक अमूल्यतम कृति वैदिक लग ! 
है। इस ग्रन्थ में आचार्य जी ने छान्दोग्योपनिषत्‌ सम्बन्धी सा 
विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। उपनिषत्‌ 
साहित्य में छान्दोग्योपनिषत्‌ का विशेष महत्त्व है। इस उपनिषत्‌ 
में ब्रह्मविद्या का विशेष उपदेश है। यह उपनिषत्‌ जीवन में 
उपासना पद्धति को किस प्रकार स्वीकार कर उसे अपने जीवन 
का अंग-संग बनायें, ताकि हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। इस 
विषय को उपाख्यान-कथाओं के माध्यम से रोचक ढंग से 
प्रस्तुत किया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक उपासक 
को प्रकृति के साथ सन्तुलन रखते हुए ब्रह्म की ओर पहुंचने 
का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात्‌ अविद्या (कर्म) से मृत्यु को 
और विद्या (ज्ञान) से अमृत की प्राप्ति करने में निरन्तर पुरुषार्थ 
करते रहें, क्योंकि विद्या और अविद्या अर्थात्‌ ईश्वर और प्रकृति 
दोनों के रहस्यों को जानकर ही मनुष्य अविद्या से मृत्यु पर 
विजय प्राप्त कर लेता है और विद्या से अमृत को प्राप्त कर 
लेता है। ऐसे रहस्यमय गम्भीर विषयों का चिन्तन इस ग्रन्थ में 
आचार्य रामप्रसाद वेदालंकार ने बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत 
कर उपनिषत्‌ की कथा को जन-जन तक पहुंचाने में एक 
विशेष कार्य किया है। उनके मरणोपरान्त उपलब्ध हस्तलिखित 
सामग्रियों को संग्रह कर उसे ग्रन्थ का रूप प्रदान किया गया है, 
जिसे सुधीजन पूर्व की भांति इसे भी अपने हृदय में स्थान देकर 
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कृतार्थ करेंगे। ` 
इस प्रकार आचार्य जी के मौलिक चिन्तन को एक ग्रन्थ 


के रूप में प्रकाशित करने की प्रेरणा आदरणीय श्री ब्रह्मचारी . | 


. नन्दकिशोर जी ने दी, जो स्योनामयी पूज्या माता श्रीमती सरोज | 
आर्या धर्मपत्नी (स्व०) आचार्य रामप्रसाद वेदालंकार तथा | 
वैदिक ऋचा के अनुगामी उनके सुपुत्र श्री अनुव्रत आर्य की 
श्रद्धा का फल है। अतः यह पावन ग्रन्थ उन्हीं की पुण्य स्मृति 

में श्रद्धाञ्जलि स्वरूप समर्पित है। 

डॉ० प्रद्युम्नकुमार शास्त्री 
(यज्ञीय चिकित्सक) 
. ९/२३४, माता यशोदा भवन, 
किसुनपुर, चतरा-८२५४०१ (झारखण्ड) 
दूरभाष : ०६५४१-२२२८६९ 


विषय का महत्त्व 


वैदिक साहित्य में उपनिषदों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
` विशेष रोचक शैली से अध्यात्म कें रहस्यों को प्रतिपादित करने 
के कारण इन्होंने अतिशय लोकप्रियता प्राप्त की है। न केवल 
भारत में किन्तु विदेशों में भी इनका पर्याप्त आदर हुआ है। वैसे 
तो उपनिषदों की संख्या दो सौ से भी अधिक है तथापि प्रमुख 
तथा प्राचीन उपनिषदें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य,' 
तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक मानी जाती हें। 
इन्हीं पर शंकराचार्य का प्रसिद्ध भाष्य उपलब्ध होता है। इतर 
उपनिषदों में कौषीतकि, मैत्रायणी तथा श्वेताश्वतर भी अपेक्षाकृत 
प्राचीनों के रूप सादुत हैं। वेदान्तदर्शन की भित्ति उपनिषदों पर 
ही आधारित है। उपनिषदों पर शंकराचार्य आदि के संस्कृत 
भाष्य तो हैं ही साथ ही देश-विदेश के विद्वानों ने इनकी 
'फिलासफी पर हिन्दी, अंग्रेजी, जर्मन आदि भाषाओं में पर्याप्त 
लिखा है। तो भी पृथक्‌-पृथक्‌ उपनिषदों को लेकर अनुसन्ध 
गनात्मक शैली से व्याख्याएँ नहीं के बराबर हैं। विशेषकर 
छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक उपनिषदों के अनेक रहस्यमय प्रसंग 
आज भी अव्याख्यात हैं। 

मैंने अपने अध्ययन का विषय सामवेदीय छान्दोग्य उपनिषत्‌ 
को चुना है। यह उपनिषत्‌ प्रौढ़ तथा प्रामाणिक है। इसके प्रथम 
दो प्रपाठकों में साम तथा उद्गीथ सम्बन्धी अनेक रहस्यों का 
प्रतिपादन किया गया है। तृतीय प्रपाठक में देवमधु आदित्य, 
हृदय की पञ्च दैवसुणि, वसुधान, कांश, खराब मनोबल, 
आकाशबल आदित्यबल आदि के प्रकरण नितान्त रहस्यपूर्ण 
हैं। इसी प्रपाठक में शाण्डिल्य की चरम अनुभूति सर्वं खल्विद 
ब्रह्म का तथा पुरुष जीवन की यज्ञमयता का सुरम्य वर्णन है। 
चतुर्थ प्रपाठक में शौनक कपिल, सत्यकाम जावाल तथा 
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उपकौसल कामलायन की कथाएं भी कम रहस्यमय नहीं हैं। 
पञ्चम प्रपाठक में प्राण की ज्येष्ठता, श्वेतकेतु वारुणेय के 
पांच प्रश्न, पांच महाशाल श्रोत्रियों की कथा तथा प्राणाग्निहोत्र 
के प्रकरण विशेष विचारणीय हैं। षष्ठ प्रपाठक में श्वेतकेतु . 
को उसके पिता द्वारा जो ऐसा सूत्र बतलाया गया है जिसके 
जान लेने पर सब कुछ विज्ञात हो जाता है तथा विविध दृष्टान्तो 
से जो तत्त्वमसि का प्रवचन किया गया है वह भारतीय 
अध्यात्मसाहित्य में विशेष प्रथित है। वेदान्त के अद्वैत, विशिष्टाद्वैत 
आदि का बहुत अंशों में यही आधार है। सप्तम प्रपाठक में 
सनत्कुमार द्वारा नारद को दिया गया उपदेश नितान्त स्पृहणीय 
है, जिसमें वे नामन्तिवाक्‌, मन, संकल्प आदि के सोपानों द्वारा 
अन्तिम सत्य, भूमा तक पहुंचते हैं। अष्टम प्रपाठक में ब्रह्मलोक 
का वर्णन तथा प्रजापति द्वारा देवों और असुरों को दिया गया 
आत्मोपदेश भी अत्यन्त गरिमा से युक्त है। इस उपनिषत्‌ के 
प्रायः सभी प्रसंग रहस्यमय हैं तथा तिरस्कृत गवेषणात्मक 
व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। 

मैं अपने इस ग्रन्थ में छान्दोग्य उपनिषत्‌ के प्रकरणों का 
विषयक्रम से वर्गीकरण कर प्रत्येक प्रकरण का सांगोपांग 
विस्तृत विवेचन करना चाहता हुँ। वैदिक साहित्य में तत्तद्विषय 
का मूल उद्गम कहां से हुआ, कहां-कहां वह विषय पाया 
जाता ह तथा उत्तरवती साहित्य को कहां तक उसने प्रमाणित 
म है यह बताते हुए उपनिषत्‌ में वर्णित प्रत्येक विषय के 
ईस्य का उद्घाटन करना चाहता हूँ। इस प्रकार मेरा यह कार्य 
उपनिषत्साहित्य के विवेचन में एक नवीन प्रयत्न होगा। तथा 
गवेषणात्मक छ से एक महत्त्वपूर्ण उपनिषत्‌ के सब आंगों 
तथा पहलुओं पर प्रकाश डालने एवम्‌ उनके अव्याख्यात प्रसंगो 


204: ड प्रकाशन करने के कारण उपादेय हो सकेगा ऐसी 
शा है। 


-आचार्य रामप्रसाद वेदालंकार 


प्रथम अध्याय 


उपनिषत्‌ साहित्य तथा छान्दोग्य 
का परिचय 


१.१ वैदिक साहित्य में उपनिषदों का स्थान 

वैदिक साहित्य में चार मूल संहिताओं एवम्‌ तत्सम्बन्धी 
साहित्य का ग्रहण किया जाता है। इस सम्पूर्ण वैदिक साहित्य 
को हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। (१) संहिता भाग, 
(२) ब्राह्मणभाग, (३) आरण्यक तथा उपनिषत्‌ भाग, (४). 
सूत्र भाग। मूल संहिताएं चार हैं जो ऋक्‌, यजु, साम एवम्‌ 
अथर्व के नाम से विख्यात हैं। इनमें से प्रत्येक की कई-कई 
शाखाएं भी हैं। ब्राह्मण भाग में वेद की कर्मकाण्ड परक 
व्याख्या है। नाना प्रकार के यज्ञयागों के विधि विधानों का यहां 
उल्लेख मिलता है। कुछ रहस्यात्मक कर्मकाण्ड की भी चर्चा 
उपलब्ध होती है। आरण्यक तथा उपनिषत्‌ भाग कहीं-कहीं तो 
ब्राह्मण ग्रन्थों का अंश है और कही-कहीं स्वतन्त्र रूप से 
निबद्ध है। जैसे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शतपथ ब्राह्मण का अंश है, 
जबकि ऐतरेयारण्यकं और ऐतरेयोपनिषद्‌, ऐतरेय ब्राह्मण से 
स्वतन्त्र हैं। आरण्यकों में वानप्रस्थ मुनियों के आध्यात्मिक 
चिन्तन एवम्‌ दार्शनिक विचारों का संग्रह है। इनमें यज्ञ के 
आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। अरण्य में या 
एकान्त वास में इनका स्वाध्याय, मनन, चिन्तन एवम्‌ निदिध्यासन 
आदि करने के कारण इनका नाम आरण्यक पड़ गया है। 
उपनिषदे रोचक शैली से ब्रह्मविद्या का उपदेश करती हैं। चौथे 
सूत्र भाग को यद्यपि वेदांगों में कल्प शीर्षक के अन्तर्गत 
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परिंगणन किया गया है तो भी इसका अपना स्वतन्त्र महत्त्व 
होने से यहां पृथक्‌ ग्रहण किया गया है। 

सूत्र-ग्रन्थो में तीन प्रकार के सूत्रों का समावेश होता है; 
दा , गृह्यसूत्र तथा धर्मसूत्र। . 

| में कुछ दिन मास या वर्ष अनवरत चलने वाले 
महासत्रों की विधि मिलती है, जिनमें अनेक अग्नियों तथा 
अनेक ऋत्विक्‌ आदि का विधान होता था। गाह्यसूत्रों में 
साधारण गृहस्थ के दैनिक यज्ञों तथा षोडश संस्कारों से सम्बद्ध 
निर्देश सङ्कलित हैं। धर्मसूत्रं में प्रमुख वर्णाश्रम धर्म एवम्‌ राजध 
माँ का वर्णन है। 

इस समग्र वैदिक साहित्य में उपनिषदों का अपना एक 
प्रमुख स्थान है। यद्यपि आध्यात्मिक चिन्तन उपनिषत्‌ काल के 
पूर्व वैदिक काल में भी विद्यमान था तथापि जितना और जैसा 
स्पष्ट चिन्तन और विवेचन उपनिषदों में पाया जाता है, उतना 
एवम्‌ वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इन उपनिषत्‌ ग्रन्थों का मुख्य 
उद्देश्य भौतिक जगत्‌ से परे उसके मूल सूत्र ब्रह्म और आत्मा 
तथा मूल प्रकृति का निरूपण करना है। वेद .की शिक्षा का 
प्रधान उद्देश्य एवम्‌ अभिप्राय उपनिषदों में कर्मकाण्ड भी 
वस्तुतः उपनिषदों के अध्यात्म ज्ञान की. ही तैयारी है। जीवन 
के चरमोद्देश्य के प्रति अग्रसर करने में और उस पथ में आती 
हुई नाना oh डा ॥ समाधान करने में जैसी 
सफलता इन उपनिषदों को मिली है कदाचित्‌ ही इन आध्यात्मिक 
ग्रन्थियों 420. के उद्घाटन में और किसी साहित्य को मिली हो। 
` अपने अध्येता के चित्त पर एक अमिट छाप छोड 
जाती हैं। वे दिव्य आध्यात्मिक ग्रन्थ है जो अपनी समुन्नत 
विचारधारा, उदात्त चिन्तन और आध्यात्मिक जगत्‌ की रहस्यमयी 
अनुभूत अभिव्यक्तियो से देश-विदेश के सभी व्यक्तियो को 
समान रूप से अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। 


| 


। 
} 
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डॉ० राधाकृष्णन लिखते हैं “उपनिषदों ने उन प्रश्नों को 
लिया है जो मनुष्य के मन में उस समय उठते हैं जब वह 
गम्भीरता से चिन्तन करने लगता है, और वे उनके ऐसे उत्तर 
देने का प्रयास करती हैं कि जिन उत्तरों को हमारा मन आज भी 
स्वीकार करना चाहता है, उनसे बहुत भिन्न नहीं है। जो भिन्नता 
दिखाई देती है केवल उनके प्रति हमारी पहुंच की और उन पर 
दिये जाने वाले जोर की है।” 

२“उपनिषदों को जो भी मूल संस्कृत में पढ़ता है, वह 
मानव आत्मा और परम सत्य के गुह्य और पवित्र सम्बन्धो को 
उजागर करने वाले उनके बहुत से उद्गारों के उत्कर्ष, काव्य 
और प्रबल सम्मोहन से मुग्ध हो जाता है और उसमें बहने 
लगता है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो इन चरम प्रश्नों. से जूझने 
वाले व्यक्तियों के मन की क्षमता, तत्परता और परिपक्वता से 
प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इन समस्याओं को सुलझाने वाली 
आत्माओं का सभ्यता के सर्वोच्च आदशोँ से आज भी तात्त्विक 
ताल-मेल है और सदा रहेगा।” 

२“ उपनिषदे अपनी स्थापनाओं को आध्यात्मिक अनु Es 
पर आधारित करती हैं, इसलिए वे हमारे लिए अमूल्य है। 
उनके अध्ययन से धर्म उन मूल तत्त्वों को, जिनके बिना धर्म 
का कोई अर्थ ही नहीं रहता, सत्य के रूप में पुनः प्रतिष्ठित 
करने में सहायता मिलती है।” 

पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालङ्कार लिखते हैं-““प्राचीन भारत के 
नभोमण्डल में जाज्वल्यमान तारकावली में उपनिषत्‌ वे सितारे 
१. “The principal upanisha0sQ" की भूमिका का हिन्दी अनुवाद 

“उपनिषदों की भूमिका” (अनुवादक-रमानाथ शास्त्री) पृ० ७; 
२. वही पृ० ८; 
३. वही पृ० ९; 
४. “एकादशोपनिषत्‌” भूमिका पृ० ९; 
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हैं जिनका प्रकाश जीवन यात्रा की घटाटोप अन्धकार पूर्ण रात्रि . 
में हजारों सालों से बटोही का मार्ग प्रदर्शन करता रहा है।” 
उपनिषदों का अध्यात्मवादी दृष्टिकोण जहां हमें परम सत्य 
का साक्षात्कार कराकर आनन्दविभोर कर निःश्रेयस तक पहुंचाने 
का साधन है वहां वह हमें संसार में अभ्युदय से भी वंचित 
नहीं रखता। “धर्म का लक्षण है कि जिस से अभ्युदय एवम्‌ 
निःश्रेयस की सिद्धि हो।” और यही वेदों का लक्ष्य है। जहां वेद 
प्रतिपादित धर्म का लक्ष्य अभ्युदय एवम्‌ निःश्रेयस है, निःश्रेयस 
उनमें भी मुख्य है, वैसे ही उपनिषत्‌ का मुख्य उद्देश्य निःश्रेयस 
होते हुए भी मानव को सांसारिक दृष्टि से ऊंचा उठाना भी है। 
तो फिर उपनिषदों का वैदिक साहित्य में विशेष स्थान स्वाभाविक 
ही है और फिर उस उपनिषत्‌ साहित्य की अपनी विशेषता यह 
है कि इतने गूढ़तम रहस्य को इतने सुगम एवम्‌ रुचिकर प्रकार 
से उदाहरणों द्वारा बोधगम्य बनाने का प्रयास किया गया है कि 
अध्येता को हृदयङ्गम होने में कोई कठिनाई नहीं होती। 
उपनिषदों का वैदिक साहित्य में क्या स्थान है इस बात को 
यदि हम एक ही वाक्य में समझना चाहे तो यों कह सकते हैं 
कि वैदिक साहित्य में से इस आध्यात्मवादी दृष्टिकोण को 
निकाल देने पर उसका मूल्य उतना ही रह जायेगा जितना कि 
धान में से चावल निकाल देने पर तुस का रह जाता है। अतः 
यह ज्ञान हमारे संस्कृति रूपी शरीर की रीढ़ की हड्डी है। 
वाचस्पति गैरोला लिखते हैं-६ “ भारतीय धारा में उपनिषदों 
के द्वारा एक नये युग का सूत्रपात हुआ है। ब्राह्मणग्रन्थों से 
लेकर उपनिषत्‌ ग्रन्थों तक सम्पूर्ण वाङ्मय मन्त्रसंहिताओं का 
ही व्याख्यान रूप है फिर भी उनकी व्याख्या-पद्धति कुछ 


५. बोभ्युदपनि्ेक्ससिद्ध/ स घ जप र 7-८ यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म; । वैशेषिक १.१.२; 
६. “वैदिक साहित्य और संस्कृति” पृ० ११४; 
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भिन्न है उदाहरण के लिए एक ही स्रोत से उत्पन्न ब्राह्मण 
ग्रन्थों और उपनिषदों की विचारधारा में पर्याप्त असमानता है। 
कुछ दृष्टियों से यदि उपनिषदों को ब्राह्मणग्रन्थों का आलोचना 
ग्रन्थ कहा जाय तो अनुचित न होगा। उपनिषदों में वैदिक 
कवियों के तत्त्वान्वेषी विचारों का दर्शन होता है। वेदों में कर्म 
और ज्ञान दोनों धाराओं का समन्वय है। वेदों की कर्म-भावना 
को लेकर ब्राह्मणों की रचना हुई और ज्ञान-भावना को लेकर 
उपनिषदों 'की। उपनिषदों में चिन्तन संहिताओं से देखने को 
मिलता है। कर्मकाण्ड प्रधान ब्राह्मणग्रन्थों ने धर्म के स्थूलरूप 
का प्रतिपादन किया। इसके विपरीत उपनिषदों में धर्म के सूक्ष्म 
रूप का निरूपण किया गया।” 
यद्यपि संहिताएं ही उपनिषदों का स्रोत रही हैं। फिर भी 

जीवन की शाश्वत संहिताओं के प्रति दोनों में भिन्न-भिन्न रूप 
से विचार किया गया है। इस प्रकार उपनिषत्‌ वैदिक मान्यताओं 
को अपने अध्येता के हृदयों में बिठा सकने में अधिक सफल 
रहने के कारण उनका वैदिक साहित्य में विशेष स्थान एवम्‌ 
महत्त्व है। | 
१.२ उपनिषत्‌ शब्द पर विचार 

उपनिषत्‌ शब्द उप और नि पूर्वक “षद्‌' धातु से क्विप्‌ 
प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है” “षद्‌' धातु के अर्थ हैं- 
विशरण, गति और अवसादन। परन्तु उपसर्ग पूर्वक जब किसी 
धातु का प्रयोग किया जाता है तो बहुधा उसके अर्थ में नवीनता 
हो जाया करती है। अतएव उपनिषत्‌ (उप+नि+सद्‌) के 
अनेकविध अर्थ देखने में आते हें। 

केवल उपपूर्वक सद्‌ धातु के प्रयोग हमें उपनिषदों में 
पर्याप्त मिल जाते हैं। जैसे-“समित्पाणयो. भगवन्तं पिप्पलाद- 


७. षद्लृ विशरणगत्यवसादनेषु 
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मुपसन्नाः, 'अधीहि भगवदिति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्तं- 
यद्वेत्थ तेन मोपसीदा'' “लवणमेतदुदके' ऽवधायाऽथऽमा 
प्रातरुपसीदथाः।'® “अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद ।| इन सब 
स्थलों में उप पूर्वक सद्‌ धातु का अर्थ समीप जाना, पहुंचना या 

' उपस्थित होना है। 

नि पूर्वक सद्‌ धातु बैठने के अर्थ में आती है। यथा-“ऋचो 
अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदुः ।१२ 

इस प्रकार उप पूर्वक सद्‌ या नि पूर्वक सद्‌ धातु के प्रयोग 
तो मिल जाते हैं, परन्तु उप+नि पूर्वक सद्‌ धातु के प्रयोग प्रायः 
नहीं प्राप्त होते। इसलिए “उपनिषत्‌' शब्द के वास्तविक अभिप्राय 
को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। “उपनिषत्‌? 
कहने से जिन ग्रन्थों का बोध होता है उनका नाम उपनिषत्‌ 
क्यों पड़ा, यह भी रहस्यमय है तो इस शब्द की मीमांसा करनी 
अपेक्षित है। “पद्मचन्द्र कोष' में उपनिषत्‌ का अर्थ किया गया 
है-“उपनिषीदति प्राप्नोति ब्रह्मात्मभावोऽनया सा उपनिषत्‌”, 
जिसके द्वारा जीव ब्रह्मात्मभाव को, ब्रह्म स्वरूपत्व को प्राप्त 
कर लेता है वह उपनिषत्‌ कहाती है। इसी का अर्थ आगे 
ब्रह्मविद्या, अज्ञाननिवारिणी या ब्रह्म के समीप पहुंचने वाली 
विद्या किया गया है। - 

'शब्दार्थकौस्तुभ' में उपनिषत्‌ शब्द के निम्न अर्थ मिलते 
हैं-(१) वेद की शाखाओं में ब्राह्मणों के वे अन्तिम भाग 
जिनमें आत्मा-परमात्मा आदि का वर्णन किया गया है। (२)वेद 
के गु्यार्थ प्रकाशक ग्रन्थ (३) ब्रह्मविद्या (४) वेदान्तदर्शन 
९. छान्दोग्य० ७.१.१; 

१०. छन्दोग्य० ६.१३.१; 
११. छान्दोग्य० १.११.४; 
१२. ऋग्‌० १.१६४.३९; 
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(५) रहस्य, एकान्त (६) समीप उपवेशन, ब्रह्मविद्या की 
प्राप्ति के लिए गुरु के समीप उपवेशन है। 

“शब्दस्तोभ महानिधि' में “उपनिषत्‌' को स्पष्ट करते हुए 
“उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्मविद्याऽनया सोपनिषत्‌ ।' ऐसा कहा 
गया है अर्थात्‌ ब्रह्म-विद्या की जिससे प्राप्ति होती है, वह 
उपनिषत्‌ कहलाती है। 

मुण्डकोपनिषद्‌ भाष्य की भूमिका में शंकराचार्य “उपनिषत्‌' 
शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हँ-जो कोई श्रद्धाभक्ति पूर्वक 
इस ब्रह्मविद्या के समीप आते हैं उनके गर्भवास जन्य जरा रोग 
आदि अनर्थों को यह शिथिल कर देती है या उनको परब्रह्म का 
परिज्ञान करा देती है और उनके अविद्या आदि संसार में आने 
के कारण को अत्यन्त नष्ट कर देती है, इस कारण उसे 
उपनिषत्‌ कहते है।3 क्योंकि उप+नि+षत्‌ का ऐसा अर्थ होना 
सम्भव है।'' शंकराचार्य ने उप का अर्थ समीप, नि का अर्थ 
अत्यन्त और सद्‌ का विशरण (शिथिल करना), गति (गमन) 
और अवसादन (नाश करना)ये अर्थ लिए हैं।' 

विण्टरनिटूज 'उपनिषत्‌' शब्द के सम्बन्ध में लिखते हैं कि 
“उपनिषत्‌ शब्द उप-नि-षत्‌ इन तीन अंगों से मिलकर बनता 
है। सो व्युत्पत्ति से इसका अर्थ होता है-किसी के चरणों में 
बैठना और शुरु-शुरु में यह रहस्योद्घाटन आचार्य का अन्तेवासी 
बने बिना किसी के लिए सम्भव नहीं हो सकता। व्यक्तिगत 

सम्पर्क की अनिवार्यता ने उस सर्वसाधारण अनुभव को भी 
रहस्य कर दिया। स्वयम्‌ उपनिषत्‌ में ही, उपनिषत्‌ का एक. 


१३. य इमां ब्रह्मविद्यामुपयन्त्यात्मभावेन श्रद्धाभक्तिपुरः। सराः १३. य इमां जरह्मिद्यामुपयन्त्यात्मभावेन श्रद्धाभक्तिपुर:। सराः सन्तस्तेषा गर्भजन्य- 
जरारोगाद्यनर्थपूगं निशातयति परं वा ब्रह्म गमयति। अविद्यादि संसारकारणञ्चा- 
त्यन्तमवसाद्यति विनाशयत्युपनिषद्‌। उप-नि-पूर्वस्य सदेरेवमर्थस्मरणात्‌। 

(शंकर) 
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RD TR oT 145. 
और पर्याय यह 'रहस्य' शब्द यत्र-तत्र आता है-इति रहस्यम्‌ 
इत्युपनिषद्‌ नहीँ 
यही नहीं, रहस्य को अनधिकारी के हाथ कभी नहीं देना 
चाहिए-ऐसे संकेत भी उपनिषदों में कम नहीं हैं। छान्दोग्योपनिषत्‌ 
३०२ में यहां तक लिखा है कि ब्रह्मविद्या पिता अपने पुत्र को 
ही और आचार्य अपने प्रिय शिष्य को ही देता है, अजनबी को 
भूलकर भी न दे, क्यों न वह अजनबी पृथ्वी की सारी सम्पत्ति 

भले ही आचार्य के चरणों में लाकर धर दे।"४ है 
मैक्समूलर “उपनिषत्‌ शब्द के सम्बन्ध में लिखते हैं कि- 
"How Upanishad became the recongnised name of 
the Philosophical treatise contained in the Vedais 
difficult to explain. Most European Scholars are 
agreed in deriving Upatinitishad from the root sad, 
to sit down and Upatinear, so that it would express 
the idea of session or assembly of pupils sitting 
down near their teacher to listen to his instruction. 
In the jnankanda sesha, Upanishad is explained by 
Samopasana, sitting down near.a person. When 
ever the word occurs, it has the meaning of doctr- 
ine, secret doctrine, or is simply used as the title 
of the Philosophic treatise which constitute the 
jnankanda, the knowledge portion, as opposedto 


the Karmakanda, the work or ceremonial portion, 
ofthe Veda." 


क AE NSD Fe 
१४. Indian [iteratore जर्मन का अनुवाद “प्राचीन भारतीय साहित्य', 
अनु० लाजपराय, प्रथम भाग, पृष्ठ-१९१; 


१५. Sacred Books of the East Vol. I (The upnishadasiIntero- 
duction). xxix 
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डॉ० राधाकृष्णन्‌ उपनिषत्‌ शब्द का अर्थ करते हुए लिखते 
हैं “उपनिषत्‌ शब्द “उप' (निकट), “नि' (नीचे) और “सद्‌' 
(बैठना) से मिलकर बना है अर्थात्‌ नीचे निकट बैठना। 
bi गुरु से गुप्तविद्या सीखने के लिए उसके निकट बैठते 

k | "१६ 

प्रो० ए० वी० कीथ लिखते हैं कि परम्परा “उपनिषत्‌' शब्द 
का निर्वचन उन धातुओं से करती है, जिनसे इसका अर्थ या तो 
वह, जो सहज में अज्ञान को नष्ट कर देती है या वह जो कि ' 
ब्रह्म की ओर ले जाती है, यह निकलता है। किन्तु प्राचीनकाल 
से ही सब से अधिक बल उन कृतियों में निहित उपदेशों के 
गूढ़ रूप पर दिया जाता रहा है। नियम यह है कि उपनिषत्‌ 
निभृततम रहस्य ह्वै और फलतः हम इस शब्द की ऐसी 
व्युत्पत्ति को खोजते हैं, जौ कि निरुक्ति नियमों के विपरीत न 
हो, तब हमारे लिए ऐसी किसी बात को ढूंढ लेना आवश्यक 
हो जाता है, जो रहस्य की इस तात्त्विक बात से मेल खाती हो। 
निश्चय ही यह शब्द “उप-नि' इन उपसगों तथा सद्‌=*बैठना' 
से बनता है और इसका एकमात्र अर्थ होता है-“एक उपवेश' 
अथवा किसी व्यक्ति के समीप एक बैठक (5/४१९), जो 
व्यक्ति स्वाभाविक रूप से गुरु ही हो सकता है।”० 

“उपनिषत्‌' शब्द जब किसी ग्रन्थ के लिए प्रयुक्त होता है 
तब सामान्यतया इस बात का बोध कराता है कि यह मुख्यतया 
विशव एवम्‌ आत्मा और ब्रह्म से सम्बद्ध संवाद को प्रस्तुत 
करता है। उपनिषत्‌ में इस का प्रयोग “गूढ़ शब्द', “गूढ़ वाक्य', 
१६. The Principal Upnisha0sQ की भूमिका हिन्दी अनुवाद “उपनिषदों 

की भूमिका, अनु, रमानाथ शास्त्री, पृ० १५; 
१७. ए०बी०कीथ “द रिलीजन एण्ड फिलॉसफी ऑफ द वेद एण्ड उपनिषत्‌', 

हिन्दी अनुवाद “वैदिक धर्म एवम्‌ दर्शन', अनु० डॉ० सूर्यकान्त, द्वितीय 

भाग, पृ० ६१0 
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का लक न-73 
“गूढ़ पाठ', अथवा 'गूढ़ अर्थ' इनमें से किसी एक अर्थ में हुआ 
है। ”१८ 


« ओल्डनबर्ग का मत है कि “उपनिषत्‌' का वास्तविक : ' 


अर्थ पूजा अथवा समाद्र है और यह शब्द उसी भाव को 
अभिव्यक्त करता है जिसे कि 'उपासना' शब्द और इसका 
कारण इन ग्रन्थों की यह प्रवृत्ति है कि बार-बार किसी प्रतीक 
के रूप में ब्रह्म या आत्मा की पूजा पर जोर देते हैं। निश्चय ही 
प्रतीकों के प्रयोग के तथ्य के विषय में सन्देह को गुंजाइश 
नहीं है, किन्तु यह निश्चित है कि उपनिषत्‌ शब्द में “उपसद्‌' 
इस क्रिया का प्रयोग “पूजा” अर्थ से सदा भिन्न रहा है और 
इसका सम्बन्ध गुरु के चरणों में पहुँचने और शिक्षा प्राप्त करने 
के निमित्त उसका अन्तेवासी बनने में है। यह माना जाता है. 
कि इस अर्थ में प्रचलित प्रयोग “उप सद्‌' है, न॑ कि उप-नि-सद्‌, 
किन्तु यह भी सम्भव है कि इस शब्द के चुनाव में इस तथ्य 
का भी हाथ रहा हो कि “उप सद्‌' शब्द का कर्मकाण्ड में 
अपना एक निजी अर्थ निश्चित है। फलतः अभिप्रेत क्रिया का 
वर्णन करने के लिए “उपसत्‌' को न लेकर एक दूसरा ही शब्द 
चुन लिया गया।”१९ 

अन्य कोई कहते है-*उप नितरां सादयत्ति विनाशयतीत्यु- 
पनिषद्‌' जो ब्रह्म के समीप ले जाकर अविद्यामूलक क्लेशों 
का नाश करे उसे उपनिषत्‌ कहते हैं। यथा-'उपनीयेममात्मानं 
ब्रह्मापस्तद्वय पुनः ' “निहन्त्यविद्यां तज्ज च तस्मादुपनिषन्मता।' 
परन्तु यह सब होते हुए भी उपनिषत्‌ शब्द की व्युत्पत्ति उप, नि 
पूर्वक सद्‌ (बैठना) से की जाती है जिसके अनुसार अर्थ होगा, 
गुरु के समीप विनम्रता पूर्वक रहस्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए 
१९. वही १० ६१३, (त्सादमौगे० , प्रथम-४५७) 


. उपनिषत्‌ साहित्य तथा छान्दोग्य का परिचय २३ 


I नि पं असम कस 39309: मममममम्मिसस्ममणि 
बैठना, अर्थात्‌ गुरु के निकट बैठकर प्राप्त की हुई रहस्य विद्या 
(secret doctrine)! 

'उपनिषत्‌' शब्द का जो “रहस्य विद्या-आत्मा परमात्मा 
सम्बन्धी विद्या, अर्थ लिया जाता है उसका आधार भी हमें 
स्वयम्‌ उपनिषदों से ही मिल जाता है, जैसे- 

“उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषत्‌ ब्राह्मी वाव त 
उपनिषदमब्रूमेति!" शिष्यं कहता है, महाराज मुझे उपनिषत्‌ 
का उपदेश कीजिये। गुरु कहते हैं, तुझे हमने “उपनिषत्‌' कह 
दी है, निश्चय ही हमने तुझे ब्राह्मी उपनिषत्‌ कही है। यहाँ पर 
उपनिषत्‌ शाब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से ब्रह्म सम्बन्धी विद्या व 
शास्त्र है, ऐसा ज्ञात होता है। 

“वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वदा धर्म 
चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः- एषा वेदोपनिषद्‌। एतदनुशासनम्‌ 
एवमुपासितव्यम्‌।”२ वेद का उपदेश करके आचार्य शिष्य को 
कहता है-सत्य बोलो। धर्म का आचरण करो। स्वाध्याय में 
` प्रमाद मत करो- - - - ८ आदि। यह वेदोपनिषत्‌ है। यह 
अनुशासन है। इसका पालन तुम्हें करते रहना चाहिए। यहां 
वेदोपनिषत्‌ का अर्थ वेद `न उपदेश, वेद की शिक्षा है। 

“यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं 
भवति'।\ जिस कर्म को ज्ञान से, श्रद्धा से और ईशादि 
उपनिषत्‌ शास्त्रों से या शंकराचार्य के अनुसार योगयुक्त होकर 
किया करता है उसका वह कर्म बलवत्तर होता है। यहां 
उपनिषत्‌ शब्द से उपनिषत्‌ शास्त्रों का ग्रहण होता है, क्योंकि 
ब्रह्म विद्या का तो विद्या शब्द से ही ग्रहण हो जाता है। शंकर 


२०. केन० ४.७; 
२१. तैत्तिरीय० १.१; 
२२. छान्दोग्य० १.१.१०; 
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यहां 'विद्यया' का अर्थ विज्ञान से युक्त और 'उपनिषत्‌' का | 
अर्थ योग से युक्त होकर करते हैं। sss | 

“विरोचनोऽसुरान्‌ जगाम तेभ्यो ह एतामुपनिषदं प्रोवाच | 
आत्मैवेह मह्यय आत्मा परिचर्य२। विरोचन प्रजापति से 
उपदेश लेकर जब अपने बन्धु-बान्धवों-असुरों के पास गया तो 
उन लोगों से यह उपनिषत्‌ कही कि शरीर ही आदरणीय है, 
पूजनीय है, आदि। यहां “उपनिषत्‌' शब्द का अभिप्राय ईशादि न 
होकर केवल 'शिक्षा' ही है। (ता 

एवम्‌ वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यदृग्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषत्‌ः 
श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि सर्वाणि 
निश्वसितानि ॥'* यहां वेदादि शास्त्रों के साथ पाठ होने से 
एवम्‌ उपनिषत्‌ शब्द बहुवचनान्त होने से ईश, केन, कठ आदि 
ग्रन्थों का ग्रहण किया जाता है। 

इस प्रकार उपनिषत्‌ शब्द से जहां बह विद्या जो हमारी 

संसार की बीजभूता अविद्या को नष्ट कर हमें ब्रह्म की प्राप्ति 
करा हमारे गर्भवासादि दुःखों को शिथिल कर देती है। यथा गुरु 
के उप-समीप बैठकर जो विद्या सीखी जाती है-यह अर्थ 
ग्रहण किया जाता है, वहां गौण रूप से यह शब्द उन ग्रन्थों का 
भी बोधक है, जिनमें यह विद्या पायी जाती है। 


१.३ उपनिषदों की लोकप्रियता 

विषय की दृष्टि से वेदों को तीन भागों में विभक्त किया 
गया है-कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। विश्व के 
मूल तत्त्व का विचार ज्ञानकाण्ड में किया गया है; कर्म और 
उपासना उस तत्त्व को उपलब्ध करने की योग्यता प्रदान करते 
२४. बृहदारण्यक० २.४.१० 3 
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हैं। इसलिए वे साधन रूप हैं और ज्ञान साध्य रूप है। वेद के 
ज्ञानकाण्ड का नाम उपनिषत्‌ है। यद्यपि प्रसंगवश उसमें 
कर्मकाण्ड एवम्‌ उपासना काण्ड का भी वर्णन मिलता है तो 
भी मुख्य रूप से आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी तथ्यों का ज्ञान 
कराना ही उनका प्रधान विषय है। 

उपनिषदों का महत्त्व वैदिक अनुयायियो को ही मान्य हो- 
ऐसी बात नहीं, न जाने कितने ही अन्य धर्म एवम्‌ मत के 
मानने वाले भी, और वे भी केवल अपने देश के ही नहीं 
प्रत्युत दूसरे देशों के लोग भी, इनके गाम्भीर्य, माधुर्य एवम्‌ 
तात्विक विचार परम्परा पर मुग्ध हुए बिना नहीं रहे हैं। मंसूर, 
समर्द, फैजी, बुल्लाशाह और दाराशिकोह आदि महानुभावों ने 
इस्लाम धर्मावलम्बी होकर भी उपनिषदों के सिद्धान्त को ही 
अपने जीवन का सर्वस्व अङ्गीकार किया है। पाश्चात्य विद्वानों 
में भी शोपेनहार मैक्समूलर, गोल्डस्टकर, महाकवि गेटे, *डायसन, 
गफ आदि अनेकों विद्वान्‌ हो चुके हैं जिन्हों ने उपनिषदों की 
मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। ये उपनिषदें कितनी लोकप्रिय 
बनी यह इनके अनेकों संस्कृत, हिन्दी एवम्‌ विदेशी भाषाओं 
के क रीकाओं-प्ररीकाओं तथा भावान्तरों से ही सिद्ध हो 
जाता है। 

सत्रहवें शतक के मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्र दाराशिकोह 
ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। *इस निष्पक्ष 
शाहजादे की लिखी हुई भूमिका से यह ज्ञात हो जाता है कि 
` उसे इन उपनिषदों की शिक्षाओं से कितनी शान्ति मिली है। 

जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ शोपेनहार (Schopen 


२५. फिलोसफी ऑफ दि उपनिषत्स। 


२६. फिलॉसफी ऑफ दि उपनिषत्स। 
२७. "सिर-ए-अकबर' (महान्‌ रहस्य)॥ 
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H७९7) ने लिखा है-/]1 the world there is no study 
so beneficial and so elevating as that of Upanisha- 
050. They are product of the higest wisdom it is 
destined sooner or leter to become the faith of the 
people." 

It has been the solace of my life and it will be 
the solace of my death." 

“सम्पूर्ण संसार में ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं जो उपनिषदों 
के समान उपयोगी और उन्नति की ओर ले जाने वाला हो। वे 
उच्चतम बुद्धि की उपज हैं। आगे या पीछे एक दिन ऐसा होना 
ही है कि यही मनुष्यों का धर्म होगा। ३ 

ये मुझे जीवन काल में शान्ति देती रही हैं, और मृत्यु के 
समय भी शान्ति देंगी। शोपेनहार के इन्हीं शब्दों को उद्धृत 
करते हुए मैक्समूलर ने कहा है-“शोपेनहार के इन शब्दों के 
लिए यदि किसी समर्थन की आवश्यता हो तो अपने जीवन भर 
के अध्ययन के आधार पर मैं उनका प्रसन्नता पूर्वक समर्थन 
करूगा।”२९ 

प्रो० मैक्समूलर लिखते हैं-**उपनिषत्‌ वेदान्त के आदि स्रोत 


on a Me RNR RMS 

२८. “Sacred Books" Volt 1 “The upnishaosQ part I के Intro- 
duction ixi The upnishaosQ, Introduction,” P. 61 “कल्याण 

- उपनिषत्‌ अङ्क वर्ष २३ अङ्क” में भी उद्धृत है। 

२९. “If those worosQ of schopenhauer required any confir- 
mation I would willingly give it as a result ofmy lifelong 
study आ “कल्याण उपनिषत्‌ अंक वर्ष २३ अङ्क ” पाश्चात्य विद्वानों पर 
उपनिषदों का प्रभाव” (बसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम०ए० पृ० ८५) 

३०. मैक्समूलर के शब्दों में “ UpnishaosQ are the sources of the 
Vedant philosophy, a System in which human speculation 
Seems to me to have reached its very acme.” (कल्याण वर्ष 
७ की अष्टम संख्या के 'ब्रह्मविद्या-रहस्य' नामक लेख से उदूधृत। 
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हैं, और ये ऐसे निबन्ध हैं .जिनमें मानवीय भावना अपने 
उच्चतम शिखर पर पहुंची हुई मालूम होती है। वे कहते हैं 
कि*'-“मेरी संस्कृत साहित्य में वास्तविक रुचि या लगन 
प्रथम तब जगी जबकि मैंने उपनिषदों को पढ़ा।” किसी-किसी 
' ने उपनिषत्‌ को मानव चेतना का सर्वोच्च फल बताया है। 

भारतवर्ष के परतन्त्र रहने की अवस्था में भी इसकी जिस 
संस्कृति ने दूसरों के चित्त को इतना आकर्षित किया, इसका ' 
प्रधान कारण यदि उपनिषदों को माना जाय तो अतिशयोक्ति 
नहीं होगी। उपनिषदों के एक-एक वाक्य में जो अमर तेज हे, 
` जो आलोक है, उससे कितनों की आंखें खुल गईं, कितनों के 
अन्धकार मिट गए, कितने योगी एवं सिद्ध बन चुके, कितने 
जीवनमुक्त हो गए हैं कि सारे संसार में ऐसा कोई दर्शन नहीं, 
ऐसी कोई विचारधारा नहीं जो इससे प्रभावित नहीं हुई हो। 
वास्तव में उपनिषदें वे कामधेनुए हैं जिनके नीचे आकर मानव 
की कामनाओं को विराम और विश्राम मिलता है। यही कारण 
है कि इतनी लोकप्रिय हैं 


१.४ संख्या एवम्‌ प्रामाणिक उपनिषदे 

विश्व का प्राचीनतम साहित्य वेद हैं। इन मूल चार वेदों में 
१०१ यजुर्वेद की, एक सहस्र सामवेद की २१ ऋग्वेद को एवम्‌ 
९ अथर्ववेद की शाखाएं हैं। ऐसा पतञ्जलि ने महाभाष्य के 
` पस्पशाह्िक में लिखा है।१९ 


३१. “My real love for sanskrit literature Was first kindled by 
upanishaosQ” [ sacred books VolT, the upnishaosQ partI 
Introduction ixv] ; 

" Personally I regard the upnasha0sQ as the highest prod- 
uct of the human mind, the crystallized wisdom of divinely 
illuminated men Dr. Anie Besand. 

३२. एकशतमध्वर्युशाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेदः। 
एकविंशतिधा बाह्ृच्यम्‌ नवधाथर्वणो वेदः महाभाष्य, पस्पशाहिक।। 
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` बश्मुक्तिकोपनिषद्‌ के अनुसार शाखाओं की संख्या ११८० | 
थी। प्रत्येक शाखा का अपना-अपना ब्राह्मण, आरण्यक और | 
उपनिषत्‌ रही होगी। परन्तु आज वे सब उपलब्ध नहीं हैं। आज | 


जो उपनिषदे उपलब्ध हैं उनकी संख्या में भी पर्याप्त मतभेद है। 


' अडियार लाइब्रेरी" मद्रास से “थियासोफिकल सोसायटी' ने जो | 


उपनिषत्‌ संग्रह प्रकाशित किया है, उसमें उपनिषदों की संख्या 


१७९ है। गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बम्बई” से मुद्रित “उपनिषत्‌ वाक्य | 
कोष' में २२३ उपनिषदों की नामावली दी गई है। इनमें दो | 


अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। 


पण्डित जगदीश शास्त्री द्वारा सम्पादित उपनिषत्‌ संग्रह' | 
दिल्ली से १९७० में प्रकाशित हुआ है उसमें कुल २०८ | 


उपनिषदे संगृहीत हैं। 
कल्याण वर्ष २३, अङ्क १ माघ २००५ (जनवरी १९४९) 


2. पुष १५३-१५६ में २२० उपलब्ध उपनिषदों की सूची दी 
गई है। 


स्वामी दर्शनानन्द कृत “उपनिषत्‌ प्रकाश” राजेनद्र प्रेस, | 
मथुरा से दंशम संस्करण १९५५ में प्रकाशित हुआ है जिसमें | 


उपनिषत्‌ परिचय और भूमिका के लेखक आचार्य विश्वश्रवा ने 
भूमिका के अन्त में पृष्ठ १६ से २६ तक में उपनिषद्‌ नाम से | 


प्रसिद्ध आज तक प्राप्त मुद्रित, अमुद्रित समस्त उपनिषत्‌ ग्रन्थों 
कौ शाखा आदि सम्बन्ध सहित अकारादि क्रम से सूची दी है, 


३३. ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वार ईरिताः। 


तेषां शाखा ह्यनेकाः स्युस्तासूपनिषदस्तथा॥। ० 5 
ऋग्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविंशतिसंख्यका:। Boner 


नवाधिकशतं शाखा यजुषां मारुतात्मज 2 वही १.१२; 
सहस्र संख्यया जाताः शाखाः साम्नः परन्तप। 

आथर्वणस्य शाखा स्युः पञ्चाशद्‌ भेदतो हरे॥ वही १.१३; 
एकेकस्यास्तु शाखाया एकेकोपनिषन्मता।। वही १.१४; 


उपनिषत्‌ साहित्य तथा छान्दोग्य का परिचय २९ 


जिनमें २५० उपनिषदों के नाम है। 

मुक्तिकोपनिषद में परिगणित १०८ उपनिषदे ' निर्णय सागर' 
बम्बई से मूल रूप में प्रकाशित हुई हैं। इन १०८ उपनिषदों में 
से १० उपनिषदों का सम्बन्ध ऋग्वेद से, १९ का शुक्लयजुर्वेद 
से, ३३ का कृष्णयजुर्वेद, १६ का सामवेद से और ३० का 
अथर्ववेद से जोड़ा गया है।* परन्तु मुक्तिकोपनिषत्‌ की यह 
परम्परा प्राचीन तथा प्रमाणित प्रतीत नहीं होती। इसके अनुसार 
मन्त्रिका (चूलिका) उपनिषत्‌ शुक्लयजुर्वेद की तथा गर्भोपनिषत्‌ 
कृष्णयजुर्वेद की है परन्तु रामानुज के अनुसार दोनों अथर्ववेद 
की उपनिषदे हैं। 2 

उपर्युक्त उपनिषदों में केवल दशोपनिषत्‌ प्राचीनतम एवम्‌ 
प्रमाणित मानी जाती हैं जिन पर शंकराचार्य ने अपना महत्त्वपूर्ण 
भाष्य किया है। 

ईंशकेनकठप्रशनमुण्डकमाण्डूक्यतित्तिरिः। 
एतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं दशी 

इनके अतिरिक्त कौषीतकि, श्वेताश्वतर तथा मैत्रायणीय 
भी प्राचीन मानी जाती हैं। शंकराचार्य ने “ब्रह्मसूत्र भाष्य में 
कोषीतकि तथा श्वेताश्वत्तर को भी उद्धूत किया है। श्वेताश्वतर 
पर जो शांकरभाष्य उपलब्ध होता है वह आद्य शंकराचार्य की 
कृति मानी जाती है। 

*महर्षि दयानन्द भी इन्हीं दशोपनिषदों को प्रमाण मानते 
है। नै उन्होने अपने ग्रन्थो में श्वेताश्वतर के पर्याप्त उदाहरण 
दिए हैं । 

इस प्रकार सभी पूर्व और पश्चिम के अधिकतर विद्वान्‌ 
इन्हीं १२-१३ उपनिषदों को ही प्राचीन तथा प्रमाणित मानते हैं। 


३४. मुक्तिकोप० १.२; 
३५. “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका" पृ० २७०; 
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Rr 
अन्य उपनिषदे शैव, शाक्त, वैष्णव आदि मतो की पृष्ठभूमि | 
मात्र बन गई हैं। उसमें वह उदात्त उज्ज्वल विचारधारा कुण्ठित ५ 
होकर सम्प्रदायवाद में विलुप्त सी हो गई है। | 


१.५ उपनिषदों का वेदों से सम्बन्ध - | 
१. ईशोपनिषद्‌-यह शुक्ल यजुर्वेद की काण्वशाखा- 
काण्वसंहिता का चालौसवाँ अध्याय है। इस का आदि पद्‌ .| 
“इश? एवम्‌ "ईशावास्य' होने से इसका नाम “ईशोपनिषद्‌' से | 
“ईशावास्योपनिषद्‌' पड़ गया है। यजुर्वेद का चालीसवाँ अध्याय | 
होने से इसको 'मन्त्रोपनिषद्‌? भी कहते हैं। । 
२. केनोपनिषद्‌-' केन' शब्द से प्रारम्भ होने के कारण | 
इसका ' केनोपनिषद्‌' नाम पड़ा है-सामवेद की जैमिनीय शाखा 
के जैमिनीयोपनिषद्‌ (=तवलकार) ब्राह्मण (४.१८.२१) की 
यह उपनिषत्‌ है। अतः इसे “तवलकारोपनिषद्‌” भी कह देते हैं। 
३. कठोपनिषद्‌-यह कृष्णयजुर्वेद की कठ शाखा की 
उपनिषत्‌ है। अतः इसे कठोपनिषद्‌ कहते हैं। | 
४. प्रशनोपनिषद्‌-यह अथर्ववेद की पैप्पलाद शाखा की. 
उपनिषत्‌ है। | 
५. मुण्डकोपनिषद्‌-यह अथर्ववेद की शौनक शाखा की | 
उपनिषत्‌ है। 
६. माण्डूक्योपनिषद्‌-यह भी अथर्ववेद की शौनक शाखा _ 
की उपनिषत्‌ है . 
७, तैत्तिरीयोपनिषद्‌--कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के 
तैत्तिरीयारण्यक के सप्तम, अष्टम अथवा नवम खण्डों का ही 
नाम तैत्तिरीयोपनिषद्‌ है 
न न पतन ८. ऐतरेयारण्यक के द्वितीय. 
न्तर्गत चतु कर षष्ठ तक के अध्यायों | 
का नाम ऐतरेयोपनिषद है। dr 


उपनिषत्‌ साहित्य तथा छान्दोग्य का परिचय ३१ 


९. छान्दोग्योपनिषत्‌-सामवेद की कौथुम शाखा का ब्राह्मण 
जिसका नाम “ताण्डीय महाब्राह्मण' है, उसी में ४० अध्याय हें 
जिनमें से २५ अध्यायों का नाम “पज्चविशब्राह्मण” २६-३० 
तक के अध्यायो का नाम “षड्विंश ब्राह्मण” ३१ से ३२ 
अध्यायों को 'मन्त्रब्राह्मण' कहते हैं तथा ३३ से ४० तक के 
अध्यायो को छान्दोग्य ब्राह्मण कहते हैं। इसी ' छान्दोग्य ब्राह्मण' 
का ही अपर नाम 'डान्दोग्योपनिषत्‌' है। 

१०. बृहदारण्यकोपनिषद्‌-शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रन्थ 
“शतपथ ब्राह्मण” के १४ वे काण्ड को बृहदारण्यक कहते हैं। 
उसी आरण्यक के अन्तिम ३ से ८ तक के छः अध्याय 
“बृहदारण्यकोपनिषद्‌' हैँ। ' 

११. श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ू-यह उपनिषत्‌ कृष्ण यजुर्वेद 
की सम्प्रति अनुपलब्ध श्वेताश्वतर शाखा के श्वेताश्‍वतर ब्राह्मण 
का ही भाग है। 

१२. कौषीतकि-उपनिषत्‌-यह ऋग्वेद की वाष्कल शाखा 
का कोषीतकि ब्राह्मण (शांखायन ब्राह्मण) है और इसी शाखा 
का 'शांखायन आरण्यक' है जिसमें १५ अध्याय हैं। इस 
शांखायनारण्यक के १५ अध्यायों में से ३ से ६ तक के 
अध्यायों का नाम “कौषितकि उपनिषत्‌” है। इसको “कोषितकि 
ब्राह्मणोपनिषद्‌' के नाम से भी कहा जाता है। 

१३. मैत्रायणीयोपनिषद्‌-यह कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणीय 
शाखा की उपनिषत्‌ है। 


९.६ कालक्रम तथा वर्ण्यविषय की दृष्टि से वर्गीकरण 
उपनिषदों के कालक्रम का निर्णय करने के लिए 

आजकल के विद्वानों ने :पर्याप्त परिश्रम किया है। जर्मनी के 

प्रसिद्ध विद्वान्‌ *डायसन ने सम्पूर्ण उपनिषदों को भाषा की 


३६. द्रष्टञ्य “Philosophy of the upnishaosQ "p. 2-26 
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दृष्टि से चार भागों में विभक्त किया है। 

१. प्राचीन गद्य उपनिषदे-जिनका गद्य ब्राह्मणग्रन्थों के 
गद्य के तुल्य प्राचीन तथा सरल शैली में है-१. बृहदारण्यक, 
२. छान्दोग्य, ३. तैत्तिरीय, ४. ऐतरेय ५. कौषीतकि, ६. केन 
इनमें केनोपनिषद्‌ गद्य पद्य दोनों में है, शेष सब गद्य में हैं। 

२. प्राचीन पद्य ( छन्दोबद्ध ) उपनिषदे :-जिनकी 
पद्ययोजना प्राचीन, सरल तथा वैदिक छन्दों के तुल्य है-७ कठ, 
८ ईश, ९ श्वेताश्वतर, १० महानारायण। 

३. अपेक्षाकृत कुछ कम प्राचीन गद्य उपनिषदें-११ 
प्रश्‍न, १२ मेत्रायणीय, १३ माण्डूक्य। 

आथर्वण उपनिषदे-जिनमें तान्त्रिक उपासना को विशेष 
महत्त्व दिया गया है-१४ संयासोपनिषद्‌, १५ योगोपनिषद्‌, १६ 
सांख्यवेदान्तोपनिषद्‌, १७ शैवोपनिषद, १८ शाकोपनिषद्‌ यह 
वर्गीकरण कई कारणों से दोष पूर्ण समझा गया, क्योंकि इसमें 
प्राचीन मुण्डक उपनिषत्‌ को गिनाया ही नहीं गया है और 
महानारायणोपनिषद्‌ जो स्पष्ट रूप से अर्वाचीन है संख्यात है। 
ईशोपनिषद्‌ जो साक्षात्‌ यजुर्वेद संहिता का अंश है और 
मुक्तिकोपनिषद्‌ की मान्य परम्परा के अनुसार सब उपनिषदों में 
प्रथम स्थान दिया गया है, दूसरे वर्ग में परिगणित की गई है। 

*विन्टरनिट्ज कालक्रम से किये गए इस वर्गीकरण में 
प्रथम वर्ग से सहमत है और द्वितीय वर्ग में वह मुण्डक और 
म को भी 2144: करते हैं जिनमें सांख्य और योग के 

द्धान्त ` उ प्राचीन उपनिषदों के तृतीय वर्ग में वे 
माण्डूक्य और का भी परिगणन करते हैं। 

*“मैकडोनॅल ने भी काल की दृष्टि से उगनिषदों को चार 


३७ ऋ गा मिते र खाए History of Indian literature" Vol I p.204-208 
३८. द्रष्टव्य “History of Sanskrit literature” p. 218-243 
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श्रेणियों में विभक्त किया है-उपनिषदों की प्राचीन श्रेणी में 
उन्होंने १ बृहदारण्यक, २ छान्दोग्य, ३ तैत्तिरीय, ४ ऐतरेय, ५ 
कौषीतकि को रखा क्योंकि इनमें गद्य-पद्य दोनों है, संक्रान्ति 
काल में रखा है, गद्य की शैली ब्राह्मण ग्रन्थों के समान हैं। ६ 
केन को जो और प्राचीन उपनिषदों की अन्तिम श्रेणी में ७ 
कठ, ८ ईश ९ श्वेताश्वतर, १० मुण्डक और ११ महानारायण 
को रखा है। 

३*डॉ० बेलवेलकर और रानाडे ने उपनिषदों के काल 
निर्णय के लिए निम्नलिखित कसौटियाँ स्वीकार की है- 

१. नामकरण-कई उपनिषदों का नामकरण ग्रन्थों के प्रथम 
शब्द के आधार पर किया गया है। 

२. शैली, भाषा तथा विषय गठन। 

३. उपमा, प्रतीक तथा दुष्टान्तों का प्रयोग। पुरानी उपनिषदे 
कड से मिश्रित हैं तथा उनमें काल्पनिक निर्वचन किये 
गये हैं। 

४. वैदिक यज्ञों के देवता इन्द्र आदि की प्रधानता। 
हे ५. गद्य रचना, जैसी जर्मन विद्वान्‌ डायसन ने स्वीकार की 

| 

६. यज्ञ, चमत्कार और ब्रतों का पाया जाना तथा “एवं 
वेद” इन शब्दों से फलश्रुति। 

७. नदियों, पर्वतों, देशों तथा जनपदों का नामपूर्वक संकीर्तन। 

८. परस्पर उद्धरण और शब्दों का समीकरण। 

९. चिन्तन का विकास। 

इन उपर्युक्त कसौटियों के आधार पर बेलवलकर तथा 
रानाडे ने उपनिषदों के प्राचीनतम वर्ग के १ छान्दोग्य, २ 
बृहदारण्यक, ३ कठ, ४ ईश, ५ ऐतरेय, ६ तैत्तिरीय, ७ 
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कौषीतकि, ९ केन तथा १० प्रश्न को रखा। द्वितीय वर्ग में ११ 
श्वेताश्वतर १२ माण्डूक्य और १३ मैत्रायणीय को रखा तथा 
तृतीय वर्ग में १४ वाष्कल, १५ छागलेय, १६ आर्षेय एवम्‌ १७ 
शौनकोपनिषत्‌ को रखा है। । 

डॉ० बेलवलकर और रानाडे की ये कसौटियां जिनके 
आधार पर उन्होंने कालक्रम से उपनिषदों का विभाजन किया 
है, उनकी विश्लेषणात्मक शक्ति का परिचायक तो है पर यह 
परीक्षण इतना विकट एवम्‌ विषम है कि जिज्ञासुओं के हृदय में 
सन्तोष एवम्‌ विश्वास नहीं उत्पन्न करता। अतः उनका यह 
निर्णय अन्तिम नहीं माना जा सकता। उन्होंने स्वयम्‌ ईशोपनिषद्‌ 
को प्राचीनतम श्रेणी में रखा, जबकि उसकी रचना गद्य में न | 
होकर पद्य में है। 

श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य” ने वर्ण्यविषय की दृष्टि से 
उपनिषदों की प्राचीनता और अर्वाचीनता के निर्णय के लिए दो 
आधार माने है। 

१ प्राचीनतम उपनिषदे इन्द्रादि वैदिक पौरुषेय देवों के 
सिद्धान्त से ऊपर उठकर एक अपौरुषेय सर्वव्यापक ब्रह्म का | 
उपदेश देती हैं और उसको ही स्रष्टा, नियन्ता तथा पालन करने : 
वाला कहती हैं, जबकि बाद की उपनिषदों में उत्तरोत्तर पौरुषेय | 
देवों, विष्णु, शिव को परमपद पर प्रतिष्ठित किया है। 

२ बाद को उपनिषदों में सांख्य सिद्धान्त-जैसे प्रकृति, पुरुष, 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ नामक तीन गुणां का उत्तरोत्तर अपने में 
समावेश किया गया है। 

श्री वैद्य ने इन दोनों कसौटियों पर कस कर प्रत्येक प्रधान 
उपनिषत्‌ का काल क्रम निश्चित किया है। इस प्रकार अनाम 
रूप ब्रह्म की प्रतिपादक होने से छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक 


पछि त तलतल न “Historyof Sanskrit litrature", Section II 0. 170-173 
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उपनिषदों को उन्होंने प्राचीनतम माना है। इसके बाद की 
रचनाएं ईश, तैत्तिरीय तथा ऐतरेय स्वीकार की हैं। तृतीय श्रेणी 
में प्रश्‍न, मुण्डक माण्डूक्य और तत्पश्चात्‌ कठ का स्थान आता 
है जिसमें “विष्णु को सर्वप्रथम परम पद पर प्रतिष्ठित किया 
गया है। कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषदों में महादेव इस महनीय पद्‌ 
के अधिष्ठाता माने गए हैं जो महेश्वर के नाम से श्वेताश्वतर 
में हैं। महेश्वर की महत्ता के हेतु शेवताश्वर कठ से अर्वाचीन 
है। प्रधान उपनिषदों में अन्तिम मैत्रायणीय है जिसमें पुराणों की 
त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन देवता त्रय को गौरवान्वित किया 
गया है। अतः यह उपनिषद्‌ श्वेताश्वतर से भी पीछे की अर्थात्‌ 
अर्वाचीन मानी जाती है। 

श्री वैद्य की दूसरी कसौटी पर परखने पर भी प्रधान 
उपनिषदों का यही कालक्रम ठहरता है। प्रथम तीन श्रेणियों की 
उपनिषदों में सांख्य के सिद्धान्तों का संकेत नहीं है। कठ और 
केन सब से पहले गुणों का उल्लेख करती हैं तथा कठ में तो 
सांख्य के अनेक सिद्धान्त “गुण, महत्‌, आत्मा, अव्यक्त और 
पुरुष “प्राप्त होते हैं। श्वेताश्वतर में «सांख्य का तथा उसके 
प्रवक्ता “कपिल ऋषि का एवम्‌ प्रधान ज्ञेय, ज्ञः आदि का 
वर्णन सांख्य सिद्धान्तों में पर्याप्त परिचय का द्योतक है। अतः 
कठ से यह अर्वाचीन सिद्ध होती है। कौषीतकि में प्राचीन 
उपनिषदों के अक्षरशः उद्धरण विद्यमान होने एवं सांख्य की 
“दस भूत-मात्राओं के वर्णन से इसे अन्तिम तीन को श्रेणी में 
रखा जा सकता है। मैत्रायणीय को जो प्रकृति पुरुष तथा गुणत्रय 
४१. तद्विष्णोः परमं पदम्‌। कठ ३.९; 
४२. वही० १.३.१०,११; 
४३. तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ । श्वेताश्व ६.१३; 
४४. ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे। वही ५.२; 
४५. ता एव एवा दशैव भूतमात्रा अधियज्ञं दश प्रज्ञामात्रा । कौषीत० ३.८; 
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के सिद्धान्त का विस्तार से प्रतिपादन करती है, सब प्रधान' 


उपनिषदो से बाद की माननी चाहिए।” 

इस प्रकार श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य की कसौटियां 
यद्यपि पूर्व प्रतिपादित डायसन, मैकडाँनल और बेलवेलकर 
आदि से अधिक बुद्धिमत्ता पूर्वक विभाजन करने से अधिक 
उत्तम है परन्तु इन को भी अन्तिम निर्णय की कोटि में नहीं रख 
सकते। वास्तव में उपर्युक्त सभी दिद्वानों के सिद्धान्त उपनिषदों 
के पौर्वापर्य निर्णय के लिए किसी सीमा तक सहायक है। 
उनके निष्कर्ष भी कुछ उपनिषदों के विषय में समान हैं यथा 
छान्दोग्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय तथा ऐतरेय-इन चार को सभी 
ने प्राचीनतम कोटि में रखा। श्वेताश्वतर, मैत्रायणीय, महानारायण, 
वाष्कल, छागलेय, आर्षेय तथा शौनक को किसी ने भी प्रथम 
श्रेणी में नहीं रखा, सभी ने इन सब को अन्तिम श्रेणी में ही 
. रखा है। शेष ईश, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य सांख्य. पूर्वकाल में 


परन्तु छान्दोग्य आदि प्राचीनतम उपनिषदों के बाद की हैं। कठ. 


और केन सांख्य सिद्धान्तं से परिचित होने के कारण संक्रान्ति 
काल के अन्त में स्थिर की जा सकती हैं। 

*ए०बी०कोथ लिखते हैं कि “उपनिषदों के यथार्थ रचनाकाल 
का प्रश्‍न इनके आपेक्षिक क्रम वाले प्रश्‍न से कहीं अधिक 
जटिल है, और उसका उचित समाधान असम्भव सा है। इस 
विषय में एक जीवट तर्क यह है कि उपनिषदों के सिद्धान्त 
बुद्ध को ज्ञात हैं, फलतः यदि हम इस बात को मान लें कि 
बुद्ध य सिद्धान्तो को थोड़ी बहुत यथार्थता के साथ पालि 
धर्मसंग्रह के प्राचीन ग्रन्थों से एकत्र किया जा सकता है तो यह 
सम्भव है कि प्राचीन उपनिषदे, कम से कम _ छ क प्राचीन उपनिषदे, कम से कम तत्ततः, लगभग 
x. “Thereligion and philosophy ofthe Veda and UpnishaosQ" 


त अनुवाद “वैदिक धर्म एवम्‌ दर्शन" (अनुवाद-डॉ०सूर्यकान्त) 
० ६२५; 
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५०० ई० पू० से पहले की ठहरें। किन्तु यह तर्क भी आपत्तियों 
से अछूता नहीं है; इसका खण्डन इस आधार पर किया जा 
सकता है कि आज भी बुद्ध के समय का निर्णय काल्पनिक 
साक्ष्य के आधार पर किया जाता है और फिर बुद्ध धर्मशास्त्र 
का समय तो केवल परम्परा पर ही आस्थित है।” 

मैक्समूलर बुद्ध धर्म को वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया मानते 
हैं। वैदिक धर्म का अन्तिम काल सूत्रकाल है जो ४०० ई० पू० 
का है। २०० वर्ष इन सूत्र ग्रन्थों की रचना और प्रचार के लिए 
मानते हैं। इस प्रकार ६०० ई०पू० से पहले वैदिक धर्म के 
आरण्यक तथा उपनिषत्‌ का काल था। इस प्रकार वे इन 
उपनिषदों की रचना ६०० ई० पू० मानते हैं। यह मत प्रायः 
यौरुपीय विद्वानों एवम्‌ उनके अनुशासित बेलवलकर एवम्‌ 
रानाडे आदि भारतीय विद्वानों का है। 

उपनिषदों के ऐतिहासिक साक्ष्य का कुछ पता ५०० ई० 
पू० पाणिनि की “ अष्टाध्यायी”* के एक सूत्र में उपनिषत्‌' 
शब्द के प्रयोग से भी मिलता है। ग्रन्थ वाची 'उपनिषत्‌' शब्द 
का प्रयोग भी “अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि पाणिनि से पूर्व ही उपनिषदों पर व्याख्यानग्रन्थों की 
रचना होने लग गई थी। 

प्राच्यविद्या प्रेमी लुडविग ने वर्षो तक उपनिषदों का 


४७. “जीविकोपनिषदावौपम्ये”; अष्टा० १.४.७९; 

४८. “ अणृगयनादिभ्यः"; वही ४.३.७३; 
“ऋगयनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भवव्याख्यानयोरर्थयोः अण्‌ प्रत्ययो भवति।" 
ऋगयनादिगणः-"“ऋगयन। पद व्याख्यान। छन्दोमान। छन्दोभाषा। छन्दो- 
विचिति। न्याय। पुनरुक्ता व्याकरण निंगम। वास्तु विद्या। अङ्कविद्या। क्षत्र 
विद्या, उत्पात। उत्पाद। संवत्सर! मुहूत निमित्त। उपनिषत्‌। शिक्षा" 
(काशिका-वामन जयादित्य) 

४९. वाचस्पति गैरोला लिखित “वैदिक साहित्य और संस्कृति” पृ० ११७ से 


उद्धृत 
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अनुशीलन किया। अपने अनवरत अध्ययन के अनन्तर उन्होंने 
अपना यह अभिमत प्रकट किया कि “उपनिषत्‌ ज्ञान की 
प्राचीनता आज से लगभग तीन चार सहस्र वर्ष पहले है। उनकी 
यह धारणा है कि ज्ञान के क्षेत्र में उपनिषदों की अद्वैत भावना 
को विश्व के समस्त विचारको ने उधार लिया है। 

उपयुक्त उपनिषदों में किसी भी बौद्ध सिद्धान्त की ओर 
सङ्केत नहीं है। अतः इन्हें पूर्व और पश्चिम के सभी विद्वान्‌ 
बुद्ध से पूर्व अर्थात्‌ ६०० ई० पू० से पहले की मानते है। 
वास्तव में ये उपनिषदे बुद्ध से पूर्व के आचार्य, चार्वाक और 
महावीर के सिद्धान्तों से भी अपरिचित हैं। अतः इनका समय 
७०० ई० पू० से भी पहले मानना होगा। यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि महावीर जैन मत के प्रवर्तक न होकर जैन मत के 
चौबीसवें तीर्थङ्कर थे। यदि जैनियों की काल गणना न भी 
स्वीकार को जाय तो भी प्रथम २३ तीर्थङ्करों का कार्यकाल 
१००० वर्ष से कम नहीं स्थिर किया जा सकता। क्योंकि ये 
उपनिषत्‌ जैन सिद्धान्तों से सर्वथा अपरिचित हैं, इसलिए इनका 
काल १७०० ई० पू० से पहले निर्धारण किया जाना चाहिए। 
श्री विनायक वैद्य“ का कहना है कि यूरोपीय विद्वान्‌ और 
उनके अनुयायी भारतीय विद्वानों का मत जो प्रधान उपनिषदों 
को १२०० और ६०० ई० पू० के मध्य स्थिर करते हा 
अप्रामाणिक तथा तर्क विरुद्ध हे। 

“श्री लोकमान्य तिलक की गणना के अनुसार श्रविष्ठा में 
उदगयन १८८० और १६८० ई० के बीच में होता रहा है। 
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श्रविष्ठा के मध्य में उदगयन का काल इन दोनों सीमाओं के 
मध्य अर्थात्‌ १८००-१७८० ई० पू० के लगभग रहा होगा यही 
मैत्रायणीय के छठे प्रपाठक का काल स्थिर होगा।* श्री 
वैद्यविनायक के अनुसार इस उपनिषत्‌ का प्राचीनतम भाग छठे 
प्रपाठक से लगभग १०० वर्ष पूर्व का है। 

मैत्रायणीय उपनिषत्‌ का समय सर्वसम्मति से प्रधान उपनिषदों 
के अन्तिम काल में स्थिर किया गया है। इसलिए प्राचीनतम 
उपनिषदों का काल श्री विनायक वैद्य ने लगभग २५०० ई० पू० 
निर्धारण किया है। इसके लिए उन्होने छान्दोग्य आदि मैं से 
कुछ अन्तःसाक्ष्य भी दिखाया है। छान्दोग्य में वर्णित है कि 
देवकी पुत्र कृष्ण को घोराङ्गिरस ऋषि ने उपनिषत्‌ का ज्ञान 
दिया। बृहदारण्यक में “परीक्षित कहां गए? प्रश्‍न का याज्ञवल्क्य 
के मुख से उत्तर है,” जहां अश्वमेधहर्ता जाते हैं।” परीक्षित के 
जनमेजय आदि चार पुत्रों के अश्वमेध यज्ञों की कथा शतपथ 
ब्राह्मण में आती है। निःसन्देह ये ग्रन्थ महाभारत युद्ध के निकट 
भविष्य में लिखे गए, जब परीक्षितों के अश्वमेधो की स्मृति 
जनमानस में अभी धुंधली नहीं पड़ी थी। कृत्तिका नक्षत्र के पूर्व 
दिशा में उदय विषयक वर्णन के आधार पर तिलक महोदय ने 
शतपथ ब्राह्मण का काल लगभग ३००० ई पू० निर्धारित किया 
है। महाभारत युद्ध, जो इससे पूर्व की घटना है, ३१०० या 
३२०० ई० पू० में हुआ होगा। यदि शतपथ का समय ३००० 
ई० पू० हो तो उसके अन्तिम भाग बृहदारण्यक का रचनाकाल 
२६०० ई० पू० से पीछे का नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रधान 
उपनिषदों का रचना काल २६०० और २००० ई० पू० के मध्य 
में स्थिर किया जा सकता है। 


५२. “History of Sanskrit literature" p. 173; 


बा «कक 


४० वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


१.७ उपनिषदों के भाष्य 

इस देश के चिन्तको एवम्‌ विचारको ने उपनिषदों के ज्ञान 
का कितना अध्ययन एवम्‌ अनुशीलन किया है, इसका प्रमाण 
उस पर लिखे गये विशाल साहित्य से ही लग सकता है। इन 
उपनिषदों पर अनेक टीकाएं, व्याख्याएं, भाष्य, अनुवाद एवम्‌ 
टिप्पणियां लिखी गई हैं। ! 

उपनिषदों गर सर्वप्रथम हमें शंकराचार्य का भाष्य उपलब्ध 
होता है। उन्होंने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, 
तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक-इन दस उपनिषदों 
पर अपना भाष्य' लिखा। श्वेताश्वतर पर जो शंकर का भाष्य 
मिलता है वह आद्य शंकराचार्य का नहीं माना जाता। शंकराचार्य 
के अतिरिक्त रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ और मध्व आदि 
जितने भी सम्प्रदाय प्रवर्तक शीर्षस्थ आचार्य हुए हैं, उन सभी 
ने तथा उनके अनुयायी विद्वानो ने प्रमुख उपनिषदों पर भाष्य 
और टीकाएं लिखी हैं। ईशादि दशोपनिषत्‌ पर गोपालानन्द 
स्वामिकृत भाष्य, उपनिषत्‌, ब्रह्मयोगिविरचित भाष्य हुआ है। जो 
पं० भीमसेन शर्मा ने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, 
ऐतरेय, तैत्तिरीय तथा श्वेताश्वतर पर संस्कृत तथा हिन्दी में 
भाष्य किया है, जो उपनिषत्‌-समुच्चय के नाम से प्रकाशित 
हुआ है। एकादश उपनिषदों पर हिन्दी में पं० राजाराम, नारायण 
स्वामी, स्वामी सत्यानन्द, पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार आदि ने 
भाष्य किये हैं। श्री भास्करानन्द कृत ईशादि दशोपनिषद्‌ भाष्य 
भी दो खण्डों में प्रकाशित हुआ। पं० बद्रीदत्त जोशी कृत 
ईशोपनिषद्‌ भाषा टीका, स्वामी अच्युतानन्द कृत दशोपनिषद्‌' 
भाषायुक्त भाष्य उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त पं० आर्य 
मुनि ने ““उपनिषदार्यभाष्य'' के नाम से दशोपनिषदों पर अपना 
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भाष्य किया है। श्री पं० देवेन्द्रनाथ शास्त्री ने “नव उपनिषत्‌ 
संग्रह'' पर भाष्य किया है, जो आर्य साहित्य मण्डल अजमेर से 
प्रकाशित हुआ है। स्वामी दर्शनानन्द ने कुछ उपनिषदों पर 
भाष्य लिखा है जो ५४'उपनिषत्‌ प्रकाश'' के नाम से प्रकाशित 
हुआ है। स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक ने ''उपनिषत्‌-सुधासार” 
के नाम से कुछ उपनिषदों का भाष्य किया है। पं० दामोदर 
सातवलेकर ने ईश, केन, कठ, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, 
तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर की विस्तृत व्याख्याएं प्रकाशित की 
हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य, उपनिषत्‌ के 
शांकर भाष्य पर आनन्दगिरि टीका; ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, 
मुण्डक, माण्डूक्य आनन्दवल्ली भृगूपनिषदों पर रामानुजमतानुयायि 
नारायणकृत प्रकाशिका समेतेशोपनिषत्‌, रंगरामानुज विरचित 
प्रकाशिका समेत केन से मुण्डक पर्यन्त, रामानुजमतानुयायि 
कूरनारायणविरचित प्रकाशिकोपेत आनन्दवल्ली और भुगुवल्ली 
उपनिषत्‌ उपलब्ध होती है। ईश, केन, कठ, उपनिषदों पर 
दिगम्बरानुचरविरचितार्थप्रकाशाख्यव्याख्या भी मिलती है। ईश, 
केन, कठ प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय पर पं० 
यमुना शंकर कृत भाषा रीका भी प्रकाशित हुई है। इस विद्वान्‌ 
ने ““उपनिषत्सार'' पुस्तक लिखी है, जिसमें १२ उपनिषदों का 
सार है। रायबहादुर बाबू जालिमसिंह ने ईशादि दश उपनिषदों 
पर पदार्थ सहित भाषा टीका की है। कक 
उपर्युक्त समुच्चयों के अतिरिक्त भी कई eos ने 
किसी-किसी उपनिषत्‌ पर अपना भाष्य किया है। उपनिषदों में 
से सब से अधिक भाष्य, अनुवाद, टीकाएं एवम्‌ व्याख्याएं 
ईशोपनिषद्‌ पर हुई हैं। इस उपनिषत्‌ पर आनन्दज्ञानकृत टीका, 
उव्वटाचार्य कृत इशावास्यभाष्य, आनन्दभट्टोपाध्याय कृत ईशावास्य 
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भाष्य अनन्ताचार्य कृत ईशावास्यभाष्य, ब्रह्मानन्द सरस्वती कृत 
ईशावास्य रहस्य, शंकरानन्दकृत ईशावास्यदीपिका, रामचन्द्र पण्डित- 
कृत ईशावास्यविवृत्ति, कूरनारायण कृत प्रकाशिका, महामहोपाध्याय 
श्रीधर पाठकशास्त्रिकृत बालबोधिनी, रघुनाथ तीर्थीयटीका सहित 
मध्वाचार्य कृत भाष्य, साधु निश्चलदास कृत संस्कृत टीका, पं० 
ज्वालाप्रसाद कृत भाषा टीका आदि प्रकाशित हुई हें। श्री 
विनोबा भावे ने भी इसकी व्याख्या की है, जिसका कृष्ण शर्मा 
कृत कन्नड भाषा में अनुवाद हो चुका है। ईशावास्योपनिषत्‌ की 
कल्याणानन्द भारती ने तेलगू भाषा में इसकी. टीका की है। श्री 
मगन भाई प्रभुदास देसाई कृत गुजराती भाषा अनुवाद भी 
उपलब्ध होता है। वासुदेव महाशंकर जोशी कृत गुजराती भाषानुवाद 
तथा पुष्पादेवी कृत बंगभाषानुवाद भी हो चुका है। 

केनोपनिषत्‌ पर शंकरानन्द कृत केनोपनिषद्दीपिका, 
नारायणविरचिता केनापनिषद्दीपिका, केन के शांकरभाष्य की 
हिन्दी तथा उस पर सुबोधिनी टीका, मध्वाचार्य व्यासतीर्थीय 
संस्कृत टीका सहित पं० रामगोपालशास्त्री वैद्यकृत भाषा टीका, 
रगरामागुजभाष्य, इस पर आनन्दतीर्थ, नित्यानन्दाश्रम, बालकृष्णानन्द, 
सायण, सुदर्शनाचार्य, हरिभानु क वेदेश, व्यासतीर्थ, दामोदर 
आचार्य, भूसुरानन्द, मुकन्द और नारायण आदि की टीकाएं 
एवम्‌ वृत्तियां हैं। केनोपनिषद्‌ पर सम्पत्कुमारं द्वारा रामानुजाचार्य 
कृत भाष्य का कन्नड्भाषानुवाद हो चुका है। 

कठ पर भी रंगरामानुज कृत प्रकाशिका, पं० श्रीधर 
शास्त्र पाठक निर्मित बालबोधिनी, वैदेशीयभाष्य, गणपतिशास्त्री 
कृत तेलगु भाषा पद्यात्मकानुवाद और पुष्पादेवी कृत बंगभाषानुवाद 
टीका आदि उपलब्ध हैं। 

प्रश्नोपनिषद्‌ के शांकरभाष्य पर आनन्दतीर्थ और अभिनव 
नारायण चन्द्र सरस्वती ने टीकाएं की हैं। आनन्द्गिरि कृत 
टीका, शंकरानन्द विरचित प्रश्‍नोपनिषद्‌ दीपिका, षट्प्रश्नोपनिषद्‌- 
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मध्वाचार्य कृत भाष्य तथा जयतीर्थ टीका एवम्‌ मलाकीय 
टिप्पणी और वासुदेव महाशंकर जोशी कृत गुजराती भाषानुवाद 
आदि मिलते हैं। 

मुण्डकोपनिषद्‌ पर शंकराचार्य के अतिरिक्त आनन्द तीर्थ, 
दामोदराचार्य, नरहरि, भास्कर भ्ट, रंगरामानुज, रामायण, व्यासतीर्थ 
शंकरानन्द, विज्ञानभिक्षु, नरहरियति आदि जितने भी वेद भाष्यकार 
हुए हैं, उन सब ने भाषा टीकाएं और वृत्तियां लिखीं। आनन्दगिरि 
. कृत टीका, नारायणविरचित दीपिका, पं० श्रीधरकृत बालबोधि 
नी टीका आदि उपलब्ध होती हैं। इसका कन्नड भाष्यानुवाद 
भी हो चुका है। 

माण्डूक्योपनिषद्‌ के शांकरभाष्य पर आनन्दतीर्थ और अभिनव 
नारायण चन्द्र सरस्वती ने टीकाएं की हैं। इसके अतिरिक्त 
आनन्द गिरि कृत टीका, शंकरानन्द विरचित माण्डूक्योपनिषद्‌ 
दीपिका और गोड़पादकारिका इत्यादि उपलब्ध हैं। 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कै शांकर भाष्य पर अनेक टीकाएं लिखी 
गई हैं जिनमें प्रमुख टीकाकार आनन्द तीर्थ रंगरामानुज हैं। 
आनन्द तीर्थ और सायणाचार्य ने भी इस उपनिषत्‌ पर स्वतन्त्र 
भाष्य लिखे हैं। आनन्दभाष्य के टीकाकारों में अप्पणाचार्य, 
ज्ञानामृत, व्यासतीर्थं और श्रीनिवासाचार्य प्रमुख है। तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
के वृत्तिकारों में कृष्णानन्द, गोविन्दराज, दामोदराचार्य, नारायण 
बालकृष्ण, भास्कर भट्ट, राघवेन्द्र यति, विज्ञानभिक्षु, और शंकरानन्द 
का नाम उल्लेखनीय है। आनन्दगिरि कृत टीका, शंकरानन्द 
दीपिका, अच्युतानन्दतीर्थ कृत वनमाला व्याख्या सहित, श्री 

थीय भाष्य, आ रचित भाष्य, मठपति 

श्री जयगोपाल भट्ट. कृत भाष्य और सुरेशवराचार्य कृत भाष्य 
आदि इस पर हुए र वासुदेव शंकर जोशी कृत गुजराती 
भाषानुवाद भी हुआ ह। 

ऐतरेय उपार पर आनन्दगिरि टीका विद्यारण्यविरचित 
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दीपिका टीका, ऐतरेयोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ताम्रपर्णीय टिप्पणी आदि 
उपलब्ध होती हैं। इस पर वासुदेव महाशंकर जोशी कृत 
गुजराती भाषानुवाद भी हुआ हे। 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ पर पूर्व प्रकाशित भाष्यों के अतिरिक्त 
आनन्दतीर्थ, ज्ञानानन्द, नित्यानन्दाश्रम, बालकृष्णानन्द, शंकरानन्द, 
सायण, सुदर्शनाचार्य, हरिभानु शुक्ल, वेदेश, व्यास तीर्थ, 
दामोदराचार्य, भूसुरानन्द, मुकुन्द, नारायण प्रभृति अनेक विद्वानों 
की रीकाएं तथा वृत्तियां हैं। इस पर पं० पीताम्बर कृत शंकर- 
भाष्यानुसार वेदान्त दीपिका नामक भाषा टीका, नित्यानन्दाश्रम 
कृत मिताक्षरी टीका व्याख्या सहित रंगरामानुजविरचित प्रकाशिका, 
पं० शिवशंकर काव्यतीर्थ कृत संस्कृत तथा भाषानुवाद, पं० 
रामस्वरूप शर्मा कृत भाषा टीका और इसका वासुदेव महाशंकर 
कृत गुजराती भाषानुवाद हुआ है। 
बृहदारण्यक उपनिषत्‌ के भाष्य पर आनन्दगिरि कृत टीका, 
पं० पीताम्बर कृत वेदान्तदीपिका नामक भाषा टीका, रंगरामानुज- 
विरचित प्रकाशिका, मध्वाचार्य कृत भाष्य तथा रघूत्तम स्वामी 
कृत टिप्पणी, श्री नित्यानन्द मुनिविरचित मिताक्षरा, पं० शिवशंकर 
काव्यतीर्थं कृत संस्कृत भाष्य तथा भाषानुवाद, सुरेश्वराचार्य 
कृत बृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य वार्तिक उपलब्ध होते हैं। इसका 
समाज वैंकटशिवशास्त्री कृत तेलगू भाषानुवाद भी हो रहा 
। 


“वेताम्बर उपनिषत्‌ और मैत्रायणीय-इन दोनों पर शांकरभाष्य 
उपलब्ध होता है, जिस पर विज्ञानभिक्षु ने ''उपनिषदालोक'' 
नामक बृहत्‌ और नारायण, प्रकाशात्मा तथा बदराचार्य ने भी 
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उपनिषदों का भाष्यकर्ता भी शंकर लिखा है, परन्तु शंकर ने केवल दस 
उपनिषदों का ही भाष्य किया है। सम्भवतः इन उपनिषदों पर उपलब्ध 
होने वाला भाष्य आद्य शंकराचार्य का न होकर किसी अन्य का होगा। 
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भाष्य किये। शांकरभाष्य के प्रमुख टीकाकारों के नाम जृसिंहाचार्य, 
बालकृष्णदास और रंगरामानुज हैं। पं० तुलसीराम स्वामी ने 
श्वेताश्वतर का भाष्य किया है। पं० भीमसेनकृत भाषानुवाद 
सहित संस्कृत भाष्य भी हुआ है। 

कौषीतकि उपनिषत्‌ ऋग्वेद की वाष्कल शाखा के कौषीतकि 
(शांखायन) ब्राह्मण के शांखायन आरण्यक का ही भाग है। 
कौषीतकि आरण्यक पर सायण एवम्‌ शंकर ने भाष्य किया है। 
इसके शांकरभाष्य पर आनन्द ज्ञान, आनन्दगिरि की टीकाएं 
उपलब्ध समझनी चाहिए। वैसे संस्कृत संस्थान बरेली से १०८ 
उपनिषदों का सरल हिन्दी भाष्य भी पं० श्रीराम शर्मा ने 
प्रकाशित कराया है, जिसमें कौषीतकि का अनुवाद है। इस पर 
शंकरानन्द दीपिका सहित ई०वी० कावेल विनिर्मित आंग्लभाषा 
अनुवाद भी समुपेत है। 

इस देश के अतिरिक्त दूसरे देशों और अन्य भर्मानुयायियों 
ने भी उपनिषदों के प्रति अपना पर्याप्त अनुराग अभिव्यक्त 
किया है। मध्यकालीन इतिहास के मुगलकाल में शाहजहां के 
पुत्र दाराशिकोह के उपनिषत्‌ प्रेम की जितनी भी प्रशंसा की 
जाये, कम है। उनके जीवन का प्रमुख कार्य उपनिषदों का 
अनुवाद ही रहा है। उन्होंने १६४० ई० में कश्मीर और काशी 
जैसे विद्या केन्द्रों में बहुत से विद्वानों को एकत्र किया जो उभय 
भाषाविद्‌ थे। उनसे उपनिषत्‌ ज्ञान श्रवण कर “ रमजान हिजरी'' 
१०७७ (ई० १६५६) में उपनिषदों का भाषान्तर कार्य पूर्ण 
किया। दारा ने उस महाग्रन्थ को स्वयम्‌ सम्पादित कर उसका 
नाम रखा "सिर ए-अकबर' (महारहस्य)। इस महाग्रन्थ में ५० 
उपनिषदों के अनुवाद संकलित हैं। दारा द्वारा सम्पादित “सिर 
ए-अकबर' की अत्यधिक ख्याति हुई है तथा संसार के विद्वानों 
द्वारा इसका बड़ा स्वागत हुआ। 

दारा के उपर्युक्त कार्य के उपरान्त भी १७७५ ई० तक 
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पाश्चात्य विद्वान्‌ उपनिषदों के इस तत्त्वज्ञान से प्रायः अपरिचित 
ही रहे। १७७५ में अयोध्या के नवाब शुजाउद्दौला के फारसी 
रेजिडेंट श्री एम गेंटिल ने प्रसिद्ध फ्रेंच पर्यटक एंक्वेंटिल डुपेरन 
के लिए दाराशिकोह द्वारा सम्पादित फारसी अनुवाद की एक 
प्रति भेजी। डुपेरिन ने उसके आधार पर फ्रेंच और लैटिन दो | 
अनुवाद प्रस्तुत किये। १८०१-०२ ई० के मध्य लैटिन अनुवाद 
ट्रांबर्ग (पेरिस) से ओपनेखत के नाम से प्रकाशित हुआ, 
किन्तु फ्रेञ्च अनुवाद प्रकाशित नहीं हो सका। 
दाराशिकोह द्वारा सम्पादित “उपनिषत्‌ संग्रह’ को देखकर 
योरुपीय विद्वानों का उपनिषदों के प्रति आकर्षण बढ़ा। डुपेरन 
के उपर्युक्त लैटिन अनुवाद का अवलोकन कर मैक्समूलर के 
कथनानुसार यह अनुवाद इतना अव्यवस्थित तथा दुर्बोध था कि 
शोपेनहार जैसे दार्शनिक को ही इसके भीतर विद्यमान उदात्त 
तत्त्वों का ज्ञान हो सका। इसी अपूर्ण तथा अव्यवस्थित अनुवाद 
के आधार पर इन्होंने अपने दार्शनिक ग्रन्थों में अनेक औपनिषद 
सिद्धान्तों का समावेश किया है और उपनिषदों को वे अपने 
गुरुत्रयी के अर्न्तगत प्लेटो तथा काण्ट के बाद स्थान प्रदान 
करते हैं। यही कारण है कि वे उपनिषदों को अपने जीवन के 
ही लिए नहीं, प्रत्युत मरण के निमित्त भी शान्तिदायक ग्रन्थ 
रत्न मानते हैं। 
डुपेरन के इस अनुवाद को देखकर प्रसिद्ध इतिहासज् 
विद्वान्‌ विन्टरनिट्ज का कहना है कि यद्यपि यह लैटिन अनुवाद 
अनेक अर्थों में एकांगी, अपूर्ण और त्रुटियों से भरपूर था, किन्तु 
उसी के कारण शेलिंग और शोपेनहार जैसे लोग भारतीय 
तत्त्वज्ञान के पारंगत कहे जाने लगे।% आर्थर शोपेनहार ने उक्त 
लैटिन अनुवाद का अध्ययन करने के उपरान्त गद्गद होकर ही 
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उपनिषदो'* के प्रति अपने उद्गार अभिव्यक्त किये थे। डुपेरन 
का लैटिन भाषान्तर पुनः १८०८ ई० में जर्मन भाषा में अनूदित 
होकर नूनबर्ग (जर्मनी) से प्रकाशित हुआ, जिससे प्रभावित 
होकर प्राच्य विद्या प्रेमी जर्मन विद्वान्‌ उपनिषदों एवम्‌ वैदिक 
साहित्य के अनुसन्धान की ओर उन्मुख हुए। पाश्चात्यों का 
उपनिषदों के प्रति यह अनुराग जानकर राजा राममोहन राय ने 
१८१६-१९ ई० के मध्य कुछ उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद 
कर उन्हें प्रकाशित करवाया। 

आथमर फ्रांक ने १८२०-३० ई०. के मध्य कुछ उपनिषदों 
के संक्षिप्त संस्करण निकाले। श्री जे०्डी०लंजुईनास का कार्य 
इस क्षेत्र में बड़ा महत्त्वपूर्ण है। उन्होने १८८३ में दाराशिकोह के 
'फारसी अनुवाद पर आधारित डुपेरन के लैटिन अनुवाद को पूरा 
का पूरा फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किया और उसका नाम रखा 
“भारतीयों का भाषा, वाङ्मय, धर्म और तत्त्वज्ञान सम्बन्धी 
अन्वेषण" 

उपनिषत्‌ ज्ञान के प्रचार और प्रसार में संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ 
बेवर ने जर्मन भाषा में एक पुस्तक १७ भागों में लिखी है, 
जिसका नाम है-'इण्डिशै स्टुडियन।' इसका प्रथम भाग १८५० 
ई० में बर्लिन से प्रकाशित हुआ. था। इस भाग में बेवर ने “सिर 
ए-अकबर' के प्रथम १४ उपनिषदों को शुद्धता से सम्पादित 
कर प्रकाशित किया। इसका द्वितीय भाग बर्लिन से ही 
ई में प्रकाशित हुआ। उसमें १५ से ३९ तक के २५ 
का प्रकाशन हुआ। तत्पश्चात्‌ “लिपिजिंग' १८६५ ई में प्रकाशित 
नवम भाग में 'सिर ए-अकबर' के ४० से ५० तक के 
उपनिषत्‌ प्रकाशित हुए। “सिर ए-अकबर' का एक जर्मन 
भाषान्तर १८८२ में 'ड्रेसडेन' से भी प्रकाशित हुआ था जिसका 
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आधार उपनिषदों का लैटिन संस्करण था। 

प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान्‌ मैक्समूलर ने “दि सेक्रेड बुक्स 
ऑफ दि ईस्ट' के नाम से एक ग्रन्थमाला का प्रकाशन किया, 
जिसमें वेदों, वैदिक साहित्य और भारतीय विद्या बुद्धि के 
विभिन्न पहलुओं की प्रशंसा की गयी। इस ग्रन्थमाला के प्रथम 
से पन्द्रह तक के भागों में उन्होंने १८७९ से १८८४ ई० तक 
प्रमुख १२ उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया। 

मैक्समूलर के अनन्तर "एफ मिशेल ने १८८२ ई० में और 
औण०्बोटलिंक ने १८८९ ई० में प्रमुख द्वादश उपनिषदों के दो 
जर्मन अनुवाद प्रकाशित कराये। तदनन्तर पाल डायसन ने 
लैटिन भाषान्तर संग्रह के साथ दस आथर्वण उपनिषदों का एक 
जर्मन भाषान्तर १८८७ ई० में "लिपिजिक' से प्रकाशित किया, 
जिसमें ९८६ पृष्ठ हैं और जिस पर एक विद्वत्तापूर्ण भूमिका 
लिखी गयी है। श्री आर०ई० ह्यूम ने भी १९२१ ई० में 
ऑक्सफोर्ड से प्रमुख तेरह उपनिषदों का एक प्रामाणिक संस्करण 
प्रकाशित किया। 

भारतीय विद्वानों में सर्वप्रथम उपनिषदों का अंग्रजी में 
अनुवाद १८१६-१९ ई० के मध्य में राजा राममोहन राय का 
प्रकाशित हुआ। उसके उपरान्त १८५३ ई० में ई० रोअर और 
राजा ह्विजन्द्रलाल मित्र ने शांकरभाष्य सहित १२ प्रमुख उपनिषदों 
का आंग्लभाषानुवाद कलकत्ता से प्रकाशित किया, जिनका 
पुनर्मुद्रण श्री तुकाराम तात्या ने बम्बई से किया। इसी प्रकार श्री 
सीताराम शास्त्री और डॉ० गंगानाथ झा ने भी आठ प्रमुख 
उपनिषदों का अनुवाद १८९८-१९०१ के मध्य मद्रास से प्रकाशित 
करवाया। अडियार लाइब्रेरी, पूना के हस्तलेख संग्रह से आरषेय, 
प्रणव, शौनक और नृसिंहतापनी-इन चार उपनिषदों को डॉ० 
FE कृष्णबेलवेलकर ने अंग्रेजी भाषान्तर के साथ प्रकाशित 

या। 
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उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त भी बहुत से विद्वानों ने 
इनके अनुवाद ० भाष्य तथा टीकाएं एवम्‌ व्याख्याएं आंग्लभाषा 
में प्रकाशित को हैं। “जर्मन विद्वान्‌ पाल डायसन ने उपनिषदों 
पर एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है-*उपनिषद्‌- 
दर्शन।' उसमें उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि उपनिषदों 
में जिस महान्‌ ज्ञान का प्रतिपादन हुआ है वह समग्र भारतीय 
साहित्य में और विश्व के साहित्य में अतुलनीय है। ए०बी०कीथ 
ने “वैदिक धर्म एवम्‌ दर्शन' में तथा विण्टरनिट्ज ने प्राचीन 
भारतीय साहित्य में उपनिषदों के सम्बन्ध में पर्याप्त लिखा हे। 
इनके अतिरिक्त "Philosophy ofthe upnishaosQ" (by 
S. Radha Krishnan), "Philosophy ofthe Upnisha- 
०५" (Paul Deussen), "The Pholosophy of the 
Upanisha05Q" (गफ) इत्यादि) बहुत से उपयोगी ग्रन्थ 
प्रकाशित हुए जो उपनिषत्‌ तत्त्वनिर्णय में पर्याप्त सहायक सिद्ध 
होते हैं, फिर भी यह अध्यात्म ज्ञान ऐसा है जो पर्याप्त अन्वेषण 
की अपेक्षा रखता है, उसका कारण यह है कि यह केवल 
स्वाध्याय मनन चिन्तन का ही नहीं, अनुभूति का भी विषय है। 
अतः अन्त में वही इनके वास्तविक रहस्य का साक्षात्कार कर 
पाता है, जो इस पथ का ऐसा सच्चा पथिक हो जैसा नचिकेता, 
नारद, इन्द्र और मैत्रेयी आदि थे। 


१.८ प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में विभिन्न विचारधाराएं 
उपनिषदों का मुख्य तात्पर्य ब्रह्म का साक्षात्कार करने में है, 
यह सम्भव: है प्रकृति पुरुष और परमात्मा के विवेक से। सो 
इस मुख्य तात्पर्य के लिए जिन तत्त्वों का विवेक अपेक्षित है 
वह उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। 
उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय वैसे तो सब ब्रह्म मानते हैं 


५८. इनसाइक्लोपीडिया द्रष्टव्य 
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तो भी इस सूक्ष्म विषय पर स्वतन्त्रता पूर्वक विचार करने के 
कारण विचारभेद हो जाना स्वाभाविक है। इसी कारण भिन्न-भिन्न 
आचार्यो के विचारों में उपनिषद्‌ विषय पर कहीं-कहीं किन्ही 
अंशों में मन्तव्य का भेद हो गया है। उसे उन्होंने अपनी-अपनी 
व्याख्याओं में स्पष्ट भी करने का प्रयास किया है। वह भेद 
प्रायः "जीव और ब्रह्म में भेद है या अभेद, जगत्‌ मिथ्या है या 
सत्य है'-इस पर निर्भर करता है। उपनिषदों में जीव, ईश्वर का 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन मिलता है और जगत्‌ के उपादान भूत 
कारण माया (प्रकृति) का भी। इससे सिद्ध होता है कि जीव, 
ईश्वर और जगत्‌ भिन्न-भिन्न हैं। “तत्त्वमसि'-वह तू है (छां० 
६.८.६)। “अहं ब्रह्मास्मि”-मैं ब्रह्म हुँ,-(बृहदा० - १.४.१०) 
इत्यादि से जीव और ईश्वर की अभेद प्रतीति होती है। इसके 
अतिरिक्त इस आशय के वचन ही देखने में आते हैं कि सृष्टि 
से पूर्व एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ न था। “सदेव 
सोम्येदमग्र आसिदेकमेवाद्वितीयम्‌” (छां० ६.२.११)। ऐसे भी 
वचन उपलब्ध होते हैं जिनमें ब्रह्म को ही सब कुछ कह दिया 
गया है। यथा-“सर्वं खल्विदं ब्रह्म।” यह सब कुछ ब्रह्म ही है 
(३.१४.१) आदि। 

दोनों प्रकार के वचनों को देखकर यह सन्देह होने लगता 
है कि उपनिषदों का अभिप्राय अभेद में है या भेद में। यदि 
अभेद में है तो भेद वाक्य किस तात्पर्य से कहे गये हैं। इन्हीं 
के कारण इस विषय पर भिन्न-भिन्न मतों की सृष्टि हुई है। 

१. अद्वैत सिद्धान्त (शंकराचार्य) २. द्वैत सिद्धान्त 
(मध्वाचार्य) 

३. विशिष्टाद्वैत (रामानुजाचार्य) ४. शुद्धाद्वैत सिद्धान्त (बल्ला- 
` भाचार्य) 
५. ठ्रैताद्वैत सिद्धान्त (निम्बार्काचार्य) ६, त्रैतवाद 
(स्वामी दयानन्द-तदनुसार पण्डित भीमसेन, शिवशंकर, 
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राजाराम, पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय, स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक 
आदि ने उपनिषदों पर भाष्य किए हैं।) 

९. अद्वैत सिद्धान्त-शंकराचार्य अद्वैत सिद्धान्त को स्वीकार 
करते हैं। उनके मत में उपनिषदों की शिक्षा संक्षेप में यह कही 
जा सकती है। जो कुछ भी यह नानारूप प्रतीत होता है, यह 
` एक है एक ही वास्तव में पदार्थ सत्ता है जिसको ब्रह्म कहते 
हैं, जो शुद्ध चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है तथा निर्गुण निधर्म या 
निर्विशेष है। 

परन्तु यदि वह केवल 'सम्मात्र' है उसमें कोई धर्म भी नहीं 
तो यह सारा जा प्रपञ्च कहां से आ गया, जिसमें हमारी भी 
एक पृथक्‌ सत्ता है? इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा जा सकता है 
कि ब्रह्म के साथ अनादि काल से एक विशेष शक्ति है जिसे 
भाषा या अविद्या कहते हैं। यह सारा प्रपञ्च उसी का ही है। 
इस शक्ति को न सत्‌ कह सकते और न ही असत्‌। यही इस 
भ्रान्ति का कारण है, जिससे हम अपने चारों ओर जड़ चेतन 
की अनेकविध सृष्टि का अवलोकन करते हैं। ब्रह्म इस शक्ति 
द्वारा मायावी (ऐन्द्रजालिक) की भांति जड-घैतन की नानाविध 
सृष्टि दिखलाता है, जो वस्तुतः प्रान्तिमात्र है। 

यह प्रपञ्च माया से प्रकट होने से माया ही इसका उपादान 

न कि ब्रह्म, पर माया कोई स्वतन्त्र सत्‌ पदार्थ नहीं, ब्रह्म की 
अनिर्वचनीय शक्ति है। अतः शक्ति रूप से माया का जहाँ तक 
ब्रह्म के साथ सम्बन्ध है, वहाँ तक ब्रह्म को 2 का उपादान 
कारण कह सकते हैं। अर्थात्‌ ब्रह्म से तो निमित्त हे और माया 
रूप से उपादान पर माया स्वतन्त्र नहीं, ब्रह्म की ही शक्ति है। 
इसलिए माया विशिष्ट ब्रह्म को प्रायः ईश्वर कहते हैं। 

जीव का स्वरूप-ईश्वर की इच्छा से माया में विवर्त होता 

और ये सब रूप जो हमारे चारों ओर हैं, अपने पृथक्‌-पुथक्‌ 
नाम रूप से प्रकट होता है। भूत-भौतिक, शरीर और इन्द्रिय 
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सब उसी का विवर्त हैं। सो यह शरीर जो एक दूसरे से 
भिन्न-भिन्न है, यह माया का रूप है। पर वह माया कृत ज्ञान 
और कर्म के भेद से प्रतिव्यक्ति भिन्न प्रतीत होता है। यही 
जीव है अर्थात्‌ जीव का परमार्थ स्वरूप भिन्न है और वह एक 
अद्वितीय है। तथापि प्रति शरीर ज्ञान और कर्म की भिन्न-भिन्न 
शक्तियों से एक जीव दूसरे से पृथक किया जाता है। 

ये शक्तियाँ माया का कार्य है, अत; मिथ्या है। यह जगत्‌ 
इन्हीं भिन्न-भिन्न जीवों से और उनकी उपयोगी वस्तुओं से 
भरा है, पर न ये जीव न उनकी उपयोगी वस्तुएं परमार्थ सत्‌ हैं, 
क्योंकि ये दोनों माया से सम्बन्धित हैं माया से दिखलाए जाते 
हैं। अतः मिथ्या हैं। सो यह सारा ही भेद मिथ्या होने पर भी 
प्रतीत होता है। इसी मिथ्या दृष्टि से जीव अपने परमार्थ स्वरूप 
को भूला हुआ माया से परे अपने स्वरूप को और माया के भी 
वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता। इस का परमार्थ स्वरूप 
माया के पर्दे से ढका होने से यह माया से इधर देखता हुआ 
अपने आप को ब्रह्म समझने के स्थान पर उन उपाधियों (शरीर 
इन्द्रियों) को अपना आप समझ रहा है जो माया का कार्य है। 
सो यह शरीर इन्द्रिय और अन्तःकरण को ही अपना वास्तविक 
स्वरूप जानकर ही इनके धमो को अपना धर्म मार्न लेता है। 
मोटा-पतला शरीर होता है, अन्धी, बहिरी इन्द्रियाँ होती हैं, 
शोकादि अन्तःकरण को होते हैं पर यह इन्हीं को अपना 
स्वरूप समझ कर अपने को मोटा-पतला, अन्धा, बहिरा, 
दुःखी-सुखी मानने लगता है। इसी का नाम अध्यास है। इसी 
अध्यास के कारण यह परमार्थतः शुद्ध स्वरूप यह अनन्त 
आत्मा एक सीमा में आ जाता है, अल्पज्ञ एवम्‌ अल्पशक्ति 
वाला हो जाता है और कर्त्ता-भोक्ता बन जाता है। अपने कमो से 
पुण्य और पाप का संचय कर ईश्वर की व्यवस्था से उनका 
शुभाशुभ फल भोगता है। जन्मता-मरता रहता है। कल्प के 
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अन्त में ईश्वर के इस प्रपञ्च का संहार करने पर माया का 
कार्य अव्यक्त माया के रूप में वापस चला जाता है। ये सारे 
जीव कर्म करने और फल भोगने से पृथक्‌ होकर उतने काल 
के लिए गहन निद्रा में सो जाते हैं। पर उनके कमों के संस्कार 
तब भी नष्ट नहीं होते। अतः जब ईश्वर पुनः सृष्टि रचता है तो 
वे भी फिर शरीर धारण करते हैं और इसी प्रकार अगले-अगले 
कल्पो में देह धारण करते चले जाते हैं जेसा कि अनादि काल 
से पहले कल्पो में करते चले आए हैं इसी का नाम संसार है। 
यह संसार तभी तक बना रहता है जब तक अज्ञान है। ज्ञान 
से अज्ञान का नाश होने पर इसकी निवृत्ति हो जाती है। पर यह 
उस ज्ञानी के लिए निवृत्त हुआ भी दूसरों के लिए बना रहता 
है जो अभी अज्ञानावस्था में हैं। ज्ञान भी दो प्रकार का है एक 
सगुण ब्रह्म का दूसरा निर्गुण ब्रह्म का। सगुण ब्रह्म के ज्ञान से 
जीव ब्रह्मलोक को पाता है जिसमें इसका ज्ञान और सामर्थ्य 
बहुत बढ़ जाते हैं। पर इस ज्ञान और सामर्थ्य के बहुत बढ़ जाने 
पर भी इसका जीव भाव बना रहता है। पर जब वह निर्गुण ब्रह्म 
के ज्ञान को प्रतीत करता है और महावाक्य “तत्त्वमसि” आदि 
द्वारा यह जान लेता है कि आत्मा के परमार्थ स्वरूप और 
परमात्मा में कोई भेद नहीं, वह उसी क्षण परम मुक्ति को प्राप्त 
कर लेता है अर्थात्‌ माया के प्रभाव से वह परे हो जाता है। 
इस सिद्धान्त का अपना विशिष्ट नाम “अद्वैत सिद्धान्त” है, 
क्योंकि इसमें एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्‌ वस्तु मानी जाती है 
अर्थात्‌ इस सिद्धान्त में द्वैत को यहां तक दूर कर दिया गया है 
कि ब्रह्म में कोई गुण भी नहीं माना गया है क्योंकि ऐसा मानने 
पर एक गुण और दूसरा गुणी दो बन जाते हैं। | 
२. द्वैत सिद्धान्त-इस सिद्धान्त को मध्वाचार्य स्वीकार 
करते हैं-ब्रह्म-मध्वाचार्य ब्रह्म] को अपने शब्दों में परमात्मा-साक्षात्‌ 
विष्णु कहते हैं वह परमात्मा या विष्णु अनन्त गुणों वाला है 
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तथा उसमें प्रत्येक गुण निरर्वाधिक और निरतिशय है। उत्पत्ति, 
स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, आवरण, बन्ध और मोक्ष इन 
आठों के कर्ता भगवान्‌ ही हैं। वे सर्वज्ञ हैं, वह जीव, जड़ 
प्रकृति से अत्यन्त विलक्षण हैं। ज्ञान, आनन्द, कल्याण गुण ही 
भगवान्‌ के शरीर हैं। अतः शरीरी होने पर भी नित्य तथा सर्व 
स्वतन्त्र हैं। वे एक होकर भी नाना रूपों में अवतरित होते हैं। 

लक्ष्मी-पस्मात्मा की शक्ति है वह परमात्मा के ही केवल 
अधीन रहती है। अतः उससे भिन्न है। यह भगवान्‌ से 
गुणादिकों में कुछ न्यून रहती है। परमात्मा के समान लक्ष्मी 
नित्य मुक्ता है। नाना रूप धारिणी भगवान्‌ की भार्या है। जिस _ 
प्रकार परमात्मा अप्राकृत दिव्य शरीर से सम्पन्न है, लक्ष्मी भी . 
उसी प्रकार अप्राकृतिक देहधारिणी है-दिव्य विग्रहवती है, अतः | 
अक्षरा है। = | 
जगत्‌-द्वैतवादी माध्वों के मत में इस जगत्‌ के जन्मादि | 
व्यापार में परमात्मा केवल निमित्त कारण है और प्रकृति 
उपादान कारण! इनके पक्ष में प्रकृति भी सत्‌ है। और उसका 
कार्यरूप जगत्‌ भी सत्‌ है। 

जीव-अज्ञान, मोह, दुःख, भय आदि दोषों से युक्त तथा. 
संसार शील होते हैं। ये प्रधानतया तीन प्रकार के होते हैं-मुवित | 
योग्य, नित्य संसारी और तमोमय। मुक्ति प्राप्त करने के अधि | 
कारी जीव देव, ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती तथा उत्तम मनुष्य रूप से 
पांच प्रकार के ही हैं। नित्य संसारी जीव सदा सुख-दुःख के | 
साथ मिश्रित रहता है और अपने कर्मानुसार ऊंच-नीच गति को 
प्राप्त कर स्वर्ग-नरक तथा भूलोक पर विचरण करता रहता है। | 
FE के जीव मध्यम मनुष्य कहे जाते हैं। वे कभी मुक्ति | 
हीं प्राप्त करते। तमोमय जीव दैत्य, राक्षस, पिशाच आदि होते | 
हैं। संसार में प्रत्येक जीव अपना व्यक्तित्व पृथक्‌ बनाए रखते | 
हैं। वह अन्य जीवों से भिन्न हैं तथा सर्वज्ञ परमात्मा तो सुतरा 
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भिन्न है। संसार दशा में ही जीवों में तारतम्य नहीं है। प्रत्युत 
मुक्तावस्था में भी वह भिन्नता विद्यमान रहती है। मुक्त पुरुष 
आनन्द का अनुभव अवश्य करता है परन्तु मध्व मत में 
आनन्दानुभूति में भी तारतम्य होता है। मुक्त जीवों के ज्ञान 
आदि गुणों के समान उनके आनन्द में भी भेद है। यह सिद्धान्त 
मध्वमत की विशेषता है। भगवान्‌ के साथ चेतन्यांश को लेकर 
ही जीव की एकता प्रतिपादित को जाती है परन्तु समस्त गुणों 
पर दृष्टिपात करने से दोनों का पृथकूत्व ही प्रमाण सिद्ध है। 

साधन मार्ग-श्रवण, मनन, ध्यान के साथ तारतम्य परिज्ञान 
तथा पञ्चभेद ज्ञान का होना आवश्यक है। जगत्‌ के सब पदार्थ 
एक दूसरे से बढ़कर हैं। ज्ञान सुखादि का अवसान भगवान्‌ में 
ही होता है। यही तारतम्य ज्ञान है। भेद पांच प्रकार का होता 
है-१. ईश्वर का जीव से भेद, २. ईश्वर का जड़ से भेद, ३. 
जीव का जड़ से भेद, ४. जीव का दूसरे जीव से भेद तथा ५. 
एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ पदार्थ से भेद। पञ्चविध भेद 
परिज्ञान मध्वमत में मुक्ति का साधक है। द्वैत मानने के कारण 
इनके सिद्धान्त का नाम द्वैत सिद्धान्त पड़ गया। 

३. विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त-इस सिद्धान्त के मानने वाले 
रामानुजाचार्य हैं। अचित्‌, चित्‌ और परमात्मा-इनमें अचित्‌ का 
अर्थ प्रकृति या जड़ तत्त्व है, चित्‌ का अर्थ है जीव, और जो 
इनका अन्तर्यामी है वह है परमात्मा। बाहर से प्रतीत होते हुए 
पदार्थ इस अचित्‌ शरीर का आत्मा जो चित्‌ (चेतन) है, वह 
प्रत्यगात्मा या जीवात्मा है जो अपने स्वरूप से और स्वभाव से 
शरीर से अत्यन्त विलक्षण है। परमेश्वर जो दोनों से ही अत्यन्त 
विलक्षण है जो हममें व्यापक है, इनका आधार है, नियन्ता है 
सर्वज्ञ, और सर्व शक्तिमान्‌ है तथा अनन्त गुणों से युक्त हे। 
उसी को ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण व परमेश्वर कहते है। 

अचित्‌ और चित्‌ दोनों परमेश्वर का शरीर है। जैसा कि 
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उसे अन्तर्यामी बृहदारण्यक (३.६) में कहा गया है-“सारा ब्रह्म 
जगत्‌ शरीर और आत्मा-यह सब परमात्मा का शरीर है और 
वह इनका अन्तर्यामी आत्मा है। यह चित्‌ अचित्‌ सदा अपने 
विशेष रूप में रहते हैं, कभी उसके स्वरूप में लीन नहीं 
होते!” 

कारणावस्था में यह नाम रूप का भेद जो वर्तमान में 
दिखता है, नहीं होता। किन्तु सारा जगत्‌ प्रकृतिमय होता है। 
इसी अवस्था को अव्यक्त कहते हैं। चेतन आत्मा में ज्ञान की 
शक्ति होते हुए भी उसके ज्ञान का संकोच होता है अतएव वह 
किसी भी दूसरे पदार्थ को उस समय नहीं जानते हैं पर 
कार्यावस्था में ये दोनों बातें बदल जाती हैं। जगत्‌ अव्यक्तावस्था 
से व्यक्तावस्था में आ जाता है, और अपने पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 
को धारण करता है तथा उसके ज्ञान का विकास होता है। ये 
दोनों चित्‌ अचित्‌ दोनों अवस्थाओं में परमात्मा के शरीर होते हैं 
और वह इनका आत्मा। 

जीव और जगत्‌-ये दोनों इसके यहां नित्य पदार्थ हैं। 
अतः सृष्टि और प्रलय से तात्पर्य इनके स्थूलरूप और सूक्ष्म 
रूप धारण करने से है। प्रलय काल में जीव जगत्‌ के सूक्ष्म 
रूपापन्न होने पर सूक्ष्मः चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर “करुणावस्थ' 
ब्रह्म कहलाता है और सृष्टि काल में स्थूल रूप धारण करने 
पर स्थूल चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर 'कार्यावस्था ब्रह्म' कहलाता 
है। वह किसी भी अवस्था में निर्विशेष नहीं रह सकता। 
अद्वैतपरक श्रुतियों का तात्पर्य इसी कारणावस्था ब्रह्म से है। 
ब्रह्म समस्त हेय गुणों से शून्य है। इसलिए वह 'निर्गुण' 
कहलाता है। “ 04814 आदि वाक्यों का विषय वही 
अव्याकृत ब्रह्म है जिसमें प्रलय काल में जीव तथा जगत्‌ सूक्ष्म 
रूप धारण कर लेते हैं। | 

मोक्ष-मोक्ष में जीवात्मा ब्रह्म (जो अनन्त कल्याण गुणों 
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वाला है, उस) को प्राप्त होता है और ब्रह्म के सदृश हो जाता 
है न कि ब्रह्म रूप। क्योंकि कोई द्रव्य अपने रूप को परित्याग 
कर दूसरे द्रव्य के रूप में नहीं जा सकता। 

“विशिष्टाद्वैत' नाम का कारण-चित्‌ अचित्‌ परमेश्वर 
- का शरीर है, प्रकार है, विशेषण है, परमात्मा इन विशेषणों से 
विशिष्ट है। सूक्ष्म चित्‌-अचित्‌ रूप शरीरविशिष्ट परमात्मा 
कारण है और स्थूल चिदचित्‌ शरीर विशिष्ट परमात्मा कार्य है। 
इस प्रकार चित्‌-अचित्‌ से विशिष्ट रूप में वर्णन करने से 
दूसरी वस्तु नहीं रहती है। उपनिषदों में जहां कहीं अद्वैत या 
अभेद का वर्णन है, वह इस अभिप्राय से है। इस प्रकार 
विशिष्ट रूप में अद्वैत मानने से यह विशिष्टाद्वैत कहलाता है। 

४. शुद्धाद्वैत सिद्धान्त-इस सिद्धान्त के मानने वाले 
वल्लभाचार्य हैं। इनके मत में ब्रह्म माया से अलिप्त है, अतः 
नितान्त शुद्ध है। यह माया सम्बन्ध रहित ब्रह्म ही एक अद्ठैत 
' तत्त्व है। अतः इस मत का नाम शुद्धाद्वैत है। 

“तदात्मानं स्वयमकुरुत” (तैत्तिरीयो ब्राह्मण सप्तम 
अनुवाक) उसने स्वयम्‌ अपने आप को बनाया-इत्यादि प्रमाणों 
से प्रपञ्च शुद्ध ब्रह्म का कार्य है। “आत्मैवेदं सर्वम्‌” आत्मा 
ही यह सब कुछ है। “पुरुष एवेदं सर्वम्‌” पुरुष ही यह सब 
कुछ है- इत्यादि प्रमाणों से ब्रह्मरूप हैं। अत; प्रपञ्च न मायिक 

और न ही भगवद्धिन्न है किन्तु सत्य होने से आविर्भाव 
तिरोभाव वाला है न कि उत्पत्ति विनाश वाला। जो कुछ यह है, 
सब भगवान्‌ के ही रूप है-“सर्व खल्विदं ब्रह्म।” जब सब 
कुछ ब्रह्मरूप है तो सब कुछ सर्वमय है। इसलिए 
“तद्धैतत्पश्यन्नृषिवामदेवः प्रतिपेदे” अहं त सूर्यश्चेति 
(बृहदा०)। इस बात को देखते हुए वामदेव ने निश्चय किया 
कि मैं मनु हुआ, मैं सूर्य इत्यादि में कहा हुआ सर्वात्मभाव युक्त 
हो सकता है। इस सर्वोत्मभाव के रहने पर यदि कोई कहे कि 
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“जब सब कुछ सर्वमय है तो घट से पट का कार्य सिद्ध हो 
जाना चाहिए तो इसका उत्तर यह है कि घट के सर्वमय होने 
पर भी उससे पट का कार्य नहीं सिद्ध होता, क्योंकि उसका 
कारण यह है कि वहां पर घट के धर्मों का तो आविर्भाव है 
और पट के धर्मो का तिरोभाव है- जैसे कि रूई से वस्त्र का 
कार्य नहीं निकला, क्योंकि वहां वस्त्र धर्मों का अभी तिरोभाव 
है। इस प्रकार सब ही सर्वरूप है, सब की सर्वत्र विद्यमानता है 
इसलिए सब ब्रह्म है। इस प्रकार शुद्ध ब्रह्मवाद है। पदार्थों में जो 
उत्पत्ति विनाश एवम्‌ परस्पर जो भेद प्रतीति होती है यह माया 
(अविद्या) के कारण से है। अर्थात्‌ प्रपञ्च सारा ब्रह्म रूप है 
केवल भान में भेद होता है।' 

यह प्रपञ्च भी अधिकारी भेद से त्रिविध है। जैसे श्वेत 
वस्त्र, शुद्ध चक्षु से ठीक अपने रंग में भासता है। हरा चश्मा 
लगाने पर हरा लगता है पर आकार वैसा ही दीखता है। हरे 
चश्मे वाला तो उस वस्त्र को हरा देखते हुए भी रंग चश्मे का 
और आकार वस्त्र का समझते हैं पर अबोध बालक को ऐसा 
विवेक नहीं होता। इसी प्रकार तत्वज्ञानी जो माया का चश्मा 
उतार देता है वह इसे ठीक रूप में देखता है। शास्त्र द्वारा 
निश्चय वाला पुरुष उस को ब्रह्म और माया के कार्यों से युक्त 
देखता है, पर उसका इन धर्मों में विवेक होता है और अज्ञानी 
को यह विवेक भी नहीं होता। अतः प्रपञ्च में कोई भेद नहीं, 
भेद केवल उसके भासने में ही है। . 

जीव ब्रह्म से अभिन्न, अणु, ब्रह्म का अंश है। इसकी तीन 
अवस्थाएं हैं शुद्ध संसारी और मुक्त। जब जीव ब्रह्म से अग्नि 
की चिन्गारी की तरह निकलता है तो उस सच्चिदानन्द का 
आनन्द अंश तिरोभूत हो जाता है। यह सच्चित्‌ रूप शुद्ध जीव 
है। शुद्धता इसमें यही है कि अभी इस पर अविद्या नहीं आई 
तब भगवान्‌ भी इच्छा से देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण के साथ 
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इसको आत्मभाव का अध्यास उत्पन्न होता है। इस पर यह 
अपने स्वरूप को भूल जाता है और फिर यह दुष्ट अनिष्ट कर्म 
करता है, उनके फलों को भोगता है। यह संसारी जीव है। फिर 
भगवत्‌ कृपा से सत्संग आदि प्राप्त कर विद्या लाभ करके 
परमानन्द स्वरूप मुक्ति का लाभ करता है। यह मुक्त जीव है। 
इस सम्पूर्ण जड़ चेतना का मूल सच्चिदानन्द रूप है। वह 
प्राकृतिक माँ से रहित है और उसमें अप्राकृतिक धर्म असंख्यात 
है। वही “बहु स्यां प्रजायेय” इस इच्छा से जड़ चेतन रूप 
हुआ है। , 
शङ्करमत में जैसे ब्रह्म के साथ माया मानी है वैसे यहां 
उसके साथ माया भी नहीं मानी गयी है। यह शुद्धाद्वैत है। 

५, द्वैताद्वैत-निम्बार्काचार्य इस सिद्धान्त के प्रवर्तक हैं। इस 
सिद्धान्त में शरीर आदि अचेतन है। इससे अत्यन्त विलक्षण 
जीवात्मा चेतन है और वह अणु है। इन दोनों से अत्यन्त 
विलक्षण परमात्मा चेतन और सर्वव्यापक है। अतः इन तीनों 
का स्वरूप भेद वास्तविक है। जहां-जहां भेद का वर्णन है वह 
इस वास्तविक भेद के अभिप्राय से है। 

इन तीनों में ब्रह्म की सत्ता स्वतन्त्र है। जड़ और जीव 
परतन्त्र सत्ता वाले हैं। इस जड़ चेतन की समस्त स्थिति प्रवृत्ति 
ब्रह्म के आदि हैं अर्थात्‌ ब्रह्म इन दोनों की आत्मा है, नियन्ता 
है, व्यापक है, आधार है। अतः ब्रह्म से इनका अभेद भी 
बतलाया गया है। अभेद बोधक सब वाक्यों का वर्णन इसी 
प्रयोजन से है। 

देह, इन्द्रिय, मन, द प्राण आदि से विलक्षण ज्ञानस्वरूप 
जानने वाला जीवात्मा है। 'अह' मैं इस प्रतीति का विषय है। 
अणु परिमाण है। प्रति शरीर भिन्न-भिन्न है। संख्या में अनन्त 
है। बन्ध मोक्ष के योग्य है। इसकी स्थिति परमेश्वराधीन है। 

अचेतन पदार्थ त्रिविध है। प्राकृत, अप्राकृत और काला 
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सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌-इन तीनों गुणों का आशय भूत द्रव्य प्राकृत 
है। वह नित्य है। यह प्राकृत द्रव्य ही अपने गुणों द्वारा देह, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि रूप में परिणत होता हुआ जीवों के 
बन्धन का कारण होता है। प्राकृत का सब कार्य अनित्य है। 

प्रकृति एवं काल से भिन्न एक ओर अचेतन पदार्थ है वह 
. विष्णु की नित्य विभूतियां हैं इन्हीं को परम व्योम या विष्णु 
का परमपद कहते हैं। यह वर्तमान के पार्थ्व चरों और मुक्त 
जीवों के भोग योग्य हैं। इनमें कभी परिणाम न होने से ये नित्य 
है। यही अप्राकृत है। 

तीसरा अचेतन पदार्थ काल है। काल नित्य है और विभु 
है। उत्पत्ति वाला प्रत्येक पदार्थ काल के अधीन है। काल सब 
का नियामक होने पर भी परमेश्वर द्वारा नियम्य है। 

६. त्रैतवाद-इस सिद्धान्त के मानने वाले स्वामी दयानन्द 
हैं। उनकी इसी मान्यता के आधार पर ही आगे चलकर पण्डित 
भीमसेन, आर्यमुनि, पण्डित राजाराम और स्वामी ब्रह्ममुनि आदि 
ने उपनिषदों पर अपने भाष्य या टीकाएं लिखी हैं। 

इस सिद्धान्त में तीन तत्त्व अनादि माने जाते हैं-ईश्वर, 
जीव, प्रकृति। इनमें से प्रकृति सत्‌ है, जीव सत्‌ चित्‌ है और 
ब्रह्म सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप है। इन तीनों अनादि तत्त्वों का 
ह हमें उपनिषदों में भी मिलता है- 
अजामेकां लोहितशुक्लकूष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः। 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः॥ 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्योऽशिचाकशीति॥ 

म (श्वेता० ४.५.६) 

प्रथम श्लोक में अजा प्रकृति जो अपने रूप वाली त्रिगुणात्मक 
सृष्टि को उत्पन्न करती है और एक अजनित्य जीव इस प्रकृति 
अर्थात्‌ प्राकृत पदाथो का सेवन करता है तथा तीसरा अन्य 
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परमात्मा इस जीव से पृथक्‌ प्रकृति का परित्याग करता है 
अर्थात्‌ भोग नहीं करता। 

ऐसे ही संयुक्त रहने वाले दो सुपर्ण सखा एक ही संसार 
रूप वृक्ष पर बैठे हैं। उन में से एक जीव फलों का स्वाद लेता 
और दूसरा (परमात्मा) न भोगता हुआ साक्षीमात्र है। 

ब्रह्म-सदा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव है। सृष्टि की उत्पत्ति 
स्थिति और प्रलय का करने वाला है। जगत्‌ का निमित्त कारण 
है, अद्वितीय है-उसके समान अन्य कोई नहीं है। शङ्कर के मत 
में वह सजातीय विजातीय और स्वगतभेद से रहित है, क्योंकि 
ब्रह्म के सजातीय जीव हैं, वे उससे अभिन्न हैं। विजातीय जड़ 
जगत्‌ है, वह है ही नहीं भ्रान्ति से दीखता है। वस्तुतः सब ब्रह्म 
ही है। स्वगत भेद इसलिए नहीं कि ब्रह्म निरवयव निर्गुण 
निष्क्रिय है। अतः न अवयवों से, न गुणों से और क्रिया से कोई 
भेद उस में हो सकता है। स्वामी दयानन्द के मत में ब्रह्म 
स्वगत भेद से तो रहित है। पर सजातीय विजातीय भेद से रहित 
नहीं; क्योंकि ब्रह्म के सजातीय चेतन जीव ब्रह्म से भिन्न है। ये 
ब्रह्म सदृश है पर ब्रह्म रूप नहीं और विजातीय भेद भी इसलिए 
है कि विजातीय जड़ जगत्‌ भी ब्रह्म से भिन्न है और यह सत्‌. 
पदार्थ मिथ्या नहीं यह प्रकृति रूप उपादान से सृष्टि की रचना 
कर जीवों को अपने कर्मो के अनुकूल फल प्रदान करता है। 
जगत्‌-“यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते” (तै० २.६) जो 
कुछ यह है उसको 'सत्य' ऐसा कहते हैं। जगत्‌ का निमित्त 
कारण ब्रह्म है और उपादान कारण प्रकृति है। 

शङ्कर के मत में जीव अनादि है पर वह ब्रह्म से भिन्न नहीं 
किन्तु बह भ्रान्ति वश अपने को भिन्न मानता है जबकि स्वामी 
दयानन्द जीव को ब्रह्मसदृश ब्रह्म से भिन्न अनादि चेतन तत्त्व 
मानते हैं जो मुक्ति में भी ब्रह्म से भिन्न ही रहता है। 

शंकराचार्य माया को सदसद्‌ से विलक्षण अनिर्वचनीय 
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मानते हैं और उसके कार्य को भी मिथ्या मानते हैं पर स्वामी 
दयानन्द उसको सद्रूप मानते हैं और उसके कार्य को भी 
सद्रूप मानते हैं। 

जीव जब ब्रह्म रूप नहीं तो वह मुक्ति में भी ब्रह्म रूप 
नहीं हो सकता किन्तु ब्रह्म के पर्याप्त सदुश शोक, मोह आदि 
से रहित और सत्यसंकल्प वाला हो जाता है पर वह अपने 
स्वरूप को खो नहीं देता। यह मुक्ति के सम्बन्ध में भेद है। 
मुक्ति के सम्बन्ध में एक दूसरा भी मुख्य भेद है-सावधि और 
निरवधि होने का। शङ्कर मुक्ति को निरवधि मानता और स्वामी 
दयानन्द मुक्ति को सावधि मानते है। 

इस प्रकार उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में ये 
उपर्युक्त विचार धाराएं हैं। इन मूर्धन्य आचार्यो ने उपनिषदों, 
ब्रह्मसूत्र तथा भगवद्गीता इस प्रस्थान त्रयी के आधार पर 
अपनी ये विचारधाराएं बनाई हैं या ये सिद्धान्त बनाए हैं और 
फिर तदनुकूल ही उन्होंने इनकी व्याख्याएं की हैं। 


१.९ छान्दोग्योपनिषत्‌ का प्रतिपाद्य विषय 

ताण्ड्य महाब्राह्मण के चालीस अध्यायों में अन्तिम भाग 
को छान्दोग्य ब्राह्मण या छान्दोग्योपनिषत्‌ कहते हैं। इस छान्दोग्यो- 
पनिषत्‌ में आठ प्रपाठक या अध्याय हैं जिनमें अन्तिम तीन 
प्रपाठक अध्यात्म ज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। यह 
सामवेदीय उपनिषत्‌ प्राचीनता, गम्भीरता एवम्‌ ब्रह्मज्ञान के 
प्रतिपादन की दृष्टि से उपनिषदों में प्रौढ़ तथा प्रामाणिक मानी 
जाती है। इसके आठ प्रपाठकों में प्रथम प्रपाठक में ' उद्गीथ' 
को जिस को इस उपनिषत्‌ में प्रणव एवम्‌ ओंकार का ही 
पर्यायवाचक बताया है, आध्यात्मिक आधिदैविक आदि दृष्टि से 
विस्तृत हा की है। यहाँ उद्गीथ को आठवाँ रस कहा गया 
है जो सब रसों में अन्तिम उत्कृष्टतम रस है। इस प्रपाठक के 
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अन्त में शैव उद्गीथ का भी वर्णन आता है जिसके सम्बन्ध में 
विद्वान्‌ भिन्न-भिन्न प्रकार की कल्पना कर व्याख्या करते हैं। 

द्वितीय प्रपाठक में 'साम' के गूढ़ स्वरूप का विवेचनापूर्वक 
उद्घाटन बड़े विस्तार के साथ किया गया है। इसी प्रपाठक के 
अन्त में धर्म के तीन स्कन्थों का वर्णन एवम्‌ अमरत्व की 
प्राप्ति के लिए ओङ्कार की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। 

तृतीय प्रपाठक में सूर्य की देवमधु के रूप में कल्पना, 
गायत्री का वर्णन, आचार्य घोराङिरस द्वारा देवकी पुत्र श्रीकृष्ण 
को अध्यात्म शिक्षा (३.१७) एवम्‌ अन्त में अण्ड से सूर्य आदि 
की उत्पत्ति (३.९) का विवेचन किया गया है। इस प्रपाठक 
का यह प्रसिद्ध वाक्य “सर्वं खल्विदं ब्रह्म ”-यह सब कुछ 
ब्रह्म ही है। (३.१४) शङ्कराचार्य के अद्ठैतवाद का विजय घोष 
. समझा जाता है। 

चतुर्थ प्रपाठक में रैक्व का दार्शनिक तथ्य, सत्यकाम 
जाबाल की कथा (४.४.९), उपकोसल को सत्यकाम से 
ह की उपलब्धि (४.१०) का सुन्दर विवेचन किया गया 

| 

पञ्चम प्रपाठक में प्राण की सर्वश्रेष्ठता, प्रवाहणजैबलि के 
दार्शनिक सिद्धान्त तथा केकेय अश्वपति का छः उत्कृष्ट जिस 
सम्बन्ध में विद्वान्‌ ऋषियों के प्रति सृष्टिविषयक तथ्यों का 
सविस्तार वर्णन एवम्‌ उन्हें वैश्वानर आत्मा का परिज्ञान कराना 
आदि महत्त्वपूर्ण विषयों का उद्घाटन किया गया है। 

षष्ठ प्रपाठक में छान्दोग्य का महत्त्वपूर्ण प्रकरण है जिस 
के आधार पर बड़े-बड़े आचायों ने अपने सिद्धान्त निश्चित 
किये हैं, वह है “महर्षि आरुणि का अपने पुत्र श्वेतकेतु के 
प्रति बड़े रोचक ढंग से अपने ऐक्य प्रतिपादक सिद्धान्त 
समझाने का प्रयास ।” महर्षि आरुणि (उद्दालक) को दार्शनिक 
रूप में प्रतिष्ठा छान्दोग्योपनिषत्‌ में ठीक उसी प्रकार की है 
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जैसे कि 'बृहदारण्यकोपनिषद्‌' में याज्ञवल्क्य की सर्वश्रेष्ठ 
अध्यात्मवक्ताओं के रूप में। इसी से आरुणि (अरुण पुत्र 
उद्दालक) छान्दोग्य में सर्वतोमान्य दार्शनिक के रूप में हमारे 
सम्मुख आते हैं। इनके सिद्धान्त सुन्दर प्रामाणिक तथा तर्कपूर्ण 
लगते हैं। आरुणि का श्वेतकेतुं को उपदेश देते हुए “तत्त्वमसि 
MT का प्रसिद्ध प्रकरण इस प्रपाठक का प्रमुख विषय 

सप्तम प्रपाठक में सनत्कुमार तथा नारद का प्रसिद्ध संवाद 
है, जिसमें मन्त्रवित्‌’ नारद सनत्कुमार से 'आत्मवित्‌' होने के 
लिए अध्यात्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त शिष्यभाव 
से उपस्थित होते हैं। इस प्रपाठक की परिसमाप्ति “यो वै भूमा 
तदमृतम्‌? अथ यदल्पं तन्मर्त्यम्‌” इस वाक्य पर होता है। इस 
आख्यायिका की विशेषता यह है कि इसमें सनत्कुमार नारद 
को सोपानक्रम के नाम से भूमा तक ले चलते हैं। इस प्रकार 
यह प्रपाठक ' भूमादर्शन' या ' भूमा विज्ञान' के नाम से भी कहा 
जाता है। 

छान्दोग्य के अन्तिम अष्टम प्रपाठक में इन्द्र तथा विरोचन 
(जो देव और असुरों के प्रतिनिधि रूप, प्रजापति से आत्मज्ञान 
प्राप्त करने के लिए आए थे) की प्रसिद्ध कथा है। आत्मान्वेषण 
के लिए कितना तप, धैर्य और कितनी लगन चहिये इसका 
भलीभाति ज्ञान इस प्रपाठक के अध्ययन से होता है, और यह 
भी पता लगता है कि मानव प्रायः ज्ञान के ऊपरी धरातलों पर 
वर्तमान रहता है, उसी में अपने को आत्मज्ञानी समझ कर 
सन्तोष करता रहता है। परन्तु प्रजापति सच्चे जिज्ञासु इन्द्र को 
“जो इस प्रश्‍न के समाधान के सम्मुख संसार के सर्वविध कार्यों 
को गौण समझते थे, अध्यात्म सागर की गहराई में लाकर वहाँ 
बिठा देते हैं जहाँ उसे अपने प्रश्‍न का समाधान मिल जाता है, 
वह सब प्रकार से तृप्त हो जाता है, पूर्णकाम हो जाता है।' 
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इसके अतिरिक्त इस प्रपाठक में आत्मज्ञान के उपाय तथा 
परिणाम में फलप्राप्ति का भी वर्णन किया गया है। 
. रचयिता एवं मूलस्रोत-““ दुर्भाग्यवश हमें उन महान्‌ 
विचारको के विषय में बहुत कम ज्ञात है जिनके विचार 
उपनिषदों में निहित हैं। वे आत्मख्याति के प्रति अत्यधिक 
उदासीन थे और केवल सत्य प्रचार के लिए ही उत्सुक थे।” 
अनेक विद्वानों की सम्पत्ति में जैसे ऋग्वेदादि के अपने-अपने 
स्वतन्त्र (ऐतरेयादि) ब्राह्मण ग्रन्थ हैं, वैसे सामवेद का भी 
अपना ब्राह्मण होना चाहिये, जो ताण्ड्य ऋषि प्रणीत होने से 
“ताण्ड्य महाब्राह्मण' नाम से प्रख्यात हे। | 

सामवेद की सम्प्रति तीन संहिताएं उपलब्ध होती है-कौथुमीय, 
जैमिनीय और राणायनीय। यह “ताण्ड्य महाब्राह्मण" कौथुमीय 
शाखा का ब्राह्मण है। इसे साम ब्राह्मण भी कहते हैं। यह ४० 
अध्यायों में प्रविभक्त अत्यन्त विशालकाय ब्राह्मण था। अतः 
इसे आगे चल कर कई भागों में विभक्त कर दिया गया। इसी 
कारण से सामवेद के अनेक ब्राह्मण हो गए। “ता० म० ब्रा० के 
प्रथम अध्यायों का नाम ताण्ड्य ब्राह्मण' या प्रौढ़ ब्राह्मण या 
पञ्चविंश ब्राह्मण है। द्वितीय २६ से ३० तक के ५ अध्यायों का 
नाम २६ वें अध्याय से प्रारम्भ होने के कारण षड्विंश ब्राह्मण 
पड़ गया। ३१, ३२ अध्यायों को मन्त्र ब्राह्मण या उपनिषत्‌ 
ब्राह्मण कहते हैं और अन्तिम ३३ से ४० तक के ८ अध्यायों 
को छान्दोग्य ब्राह्मण या ' छान्दोग्य उपनिषत्‌’ कहते हैं। इस 
प्रकार सामवेद की कौथुमीय शाखा का 'चत्वारिंशदध्यायात्मक 
. ताण्ड्य महाब्राह्मण' ही इस उपनिषत्‌ का मूल स्रोत है। 
अब जब कि तण्ड ऋषि द्वारा ही ताण्ड्य महाब्राह्मण की 


कमन 5 सिया ॥ » 
५९. Indian philosophy (डॉ० राधाकृष्णन्‌) का अनुवाद भारतीय दर्शन 
पृ० १३०; 
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रचना हुई, ऐसा प्रसिद्ध है तो इससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुचते 
हैं कि छान्दोग्य ब्राह्मण या छान्दोग्योपनिषत्‌ तदन्तर्गत भाग होने 
से उसके भी रचयिता तण्ड ऋषि ही हैं। 
९,१० छान्दोग्योपनिषत्‌ का महत्त्व 

उपनिषत्‌ साहित्य में छान्दोग्योपनिषत्‌ का अपना विशेष 
स्थान है। प्रमाणित एवम्‌ प्राचीन मानी जाने वाली उपनिषदों में 
इसको प्रथम श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि यह उपनिषदों में 
अपनी गम्भीरता तथा ब्रह्म ज्ञान के प्रतिपादन को दृष्टि से 
नितान्त प्रौढ़ एवम्‌ प्रमाणित मानी जाती है। इसमें अनूठी शैली 
से उद्गीथ, साम, एकसूत्रता इत्यादि आध्यात्मिक तथ्यों को 
जिस विशेषता के साथ समझाया गया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। 

यह उपनिषत्‌ सामवेद से सम्बन्ध रखती है। “छन्दासि 
गायन्तीति छन्दोगाः, तेषामियमुपनिषद्‌” छन्द नाम है सामवेद 
का, उसको जो गाते हैं वे “छन्दोग' कहलाते हैं। उनकी जो 
उपनिषत्‌ है, वह छान्दोग्य कहलाती है। इस उपनिषत्‌ में 
सामोपासनाओं की रीति बतलाई गई है। यद्यपि परिपाटी के 
विलुप्त हो जाने से आजकल उनका मुख्य तात्पर्यं समझना 
दुर्बोध हो गया है तथापि इस उपनिषत्‌ का समाहित होकर 
मनन करने से हम इतना तो जान ही सकते हैं कि हमारे पूर्वज 
किस प्रकार व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से व्यष्टि का दर्शन 
करते थे। वे जहां संसार की प्रत्येक वस्तु में उस परमेश्वर, उस 
परमेश्वर की सत्ता और महिमा को निहारते थे, वहां इस सकलं 
ब्रह्माण्ड को भी उस में ही समर्पित जानते थे। 

_ इस उपनिषत्‌ में कुल आठ प्रपाठक हैं जिनमें से प्रथम 
पांच प्रपाठकों में प्रधानतया उपासनाओं का वर्णन है और 
अन्तिम तीन प्रपाठकों में ज्ञान का उपासना और ज्ञान जैसे दोनों 
गम्भीर विषयों को सम्यक प्रकार से अधिकारी की योग्यता कें 
अनुसार हृदयङ्गम कराने के लिए स्थान-स्थान पर आख्य़ायिकाएं 
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एवं लोक व्यवहार से निदर्शन भी दिये गए हैं। इसके स्वाध्याय 
से केवल आध्यात्मिक रहस्य ही खुलते हों ऐसी बात नहीं, 
लोक में आपद्धर्म क्या है और उसका समाधान कैसे करना 
चाहिए-यह शिक्षा भी हमें इससे मिलती है। जैसे प्रथम 
प्रपाठक में कर्मकाण्ड में अत्यन्त मर्मज्ञ उषस्ति चाक्रायण 
अकाल पड्ने पर प्राण संकट उपस्थित होने पर वे इभ्यग्राम में 
हाथीवान्‌ के झूठे “उड्द' खा लेना भी धर्म समझते हैं। जबकि 
प्यास लगने पर भी वे उनका झूठा जल स्वीकार नहीं करते, 
क्योंकि जल बाहुल्य होने से तद्विषय में मर्यादा रखी जा 
सकती है।” 

इस उपनिषत्‌ को सत्यकाम जाबाल की कथा भी अपने में 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस कथा में जाबाल और सत्यकाम 
की सत्यपरायणता में सत्य की अद्भुत प्रेरणा देने की शक्ति 
है। सत्यकाम की सत्यपरायणता ने हारीद्रुमत जैसे आचार्य को 
अपनी ओर ऐसा आकर्षित कर लिया कि उसने उसे इस 
सत्यप्रेम के आधार पर ही ब्राह्मण कोटि में घोषित कर दिया। 

सप्तम अध्याय में सनत्कुमार एवम्‌ नारद का संवाद भी 
अत्यन्त विश्रुत वृत्तान्त है जो क्रमशः शब्दवित्‌ से आत्मवित्‌ 
होने का दिव्य पथ है। इसी प्रकार अष्टम अध्याय में इन्द्र 
विरोचन का प्रजापति के समीप आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए 
जाना और प्रजापति का शनैः-शतैः उन्हें आत्म सम्बन्धी ज्ञान 
कराना साधकों को अध्यात्म मार्ग में निष्ठा एवम्‌ धैर्य पूर्वक 
साधना में लगे रहने की प्रेरणा देता है। 

इस उपनिषत्‌ के “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” एवम्‌ “तत्त्वमसि” 
आदि महा वाक्य ऐसे है जिन पर शङ्कराचार्य ने अपने अद्वैत 
सिद्धान्त को खड़ा किया है। यहां तक कि हममें सब तरह से 


६०. न वा अजोविष्यमियानखादन्‌ कामो में उद्यानम्‌ ।। छां० १.१०; 
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साधना एवम्‌ अनुभूते सम्बन्धी ज्ञान होने पर भी यह उपनिषत्‌ 
अपने भाष्यकारों, व्याख्याकारों एवम्‌ टीकाकारों आदि से एक 
महान्‌ दर्शन का रूप धारण कर गयी है। 

जीवन का मुख्य लक्ष्य परमेश्वर की प्राप्ति हैं जिसके लिए 
जगत्‌ जीव एवम्‌ ब्रह्म का विवेक आवश्यक है। इन तीनों का 
विवेक कराकर मानव को अपने चरमोद्देश्य के प्रति अग्रसर 
करना ही इस उपनिषत्‌ का प्रधान कार्य है। अध्यात्म मार्ग में 
इस उपनिषत्‌ का महत्त्वपूर्ण योगदान होने से इसका इस क्षेत्र में 
अपना विशेष स्थान है। | 


'ड्वितीय अध्याय 


उद्गीथ का स्वरूप तथा महत्त्व 
२.१ उद्गीथ शब्द पर विचार 

*उद्गीथ' शब्द उद्‌ उपसर्ग पूर्वक “गै शब्दे’ धातु से 
“थक्‌' प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। जो उच्च स्वर से गाया 
जाता है वह उद्गीथ कहलाता है। उद्गीथ शब्द हमें सर्वप्रथम 
संसार के सब से प्राचीनतम साहित्य वेदसंहिताओं में से यजुर्वेद 
की तैत्तिरीय एवम्‌ मैत्रायणी, अथर्ववेद की शौनक एवम्‌ 
पैप्पलाद तथा सामवेद की कौथुमीय शाखा में दृष्टिगोचर होता 
है। इसके अतिरिक्त 'शतपथ ब्राह्मण या बृहदारण्यकोपनिषद्‌, 
तैत्तिरीय ब्राह्मण जैमिनीय उपनिषत्‌ ब्राह्मण और ताण्ड्य महाब्राह्मण, 
तदन्तर्गत षड्विंश ब्राह्मण एवम्‌ इसी ब्राह्मण के अन्तिम भाग 
छान्दोग्योपनिषत्‌ में तो अनेकत्र यह शब्द देखा जाता है। इसके 
उपरान्त अन्य अप्रसिद्ध एवम्‌ अप्रामाणिक बहुत सी उपनिषदों 
में भी इस शब्द का उल्लेख हुआ है। जैसे *प्रणवोपनिषद्‌, 
मैत्रायणी उपनिषत्‌, मैत्र्युपनिषद्‌, नारद परिव्राजकोपनिषद आदि। 


१. उणादिकोश २.१०; 

२. तै० ३.२.९.५, मै० २.१३.४, अथर्व० शौ० ११.७.५, १५.३.८, अथर्व पै० 
१६.८२.५, सा० कोथुमीय १.५; 

३. श० १४.४.१.२५, बृहदा० १.३.२३, तै० ब्रा० ३.८.२२.३, जै० उ० ब्रा 
१.१३.१, १.१३.३, १.१३.३५, १.१९.२, १.११.८, १.३१.६, १.३३.५, 
१.३३.३, १.३३.९, १.३६.६, ४.९.१, १,५७.७-८; 

४. तां० ब्रा० ६.६.१८, श० ब्रा० ३.१, ३.१, ऐ० ब्रा० ५-३२-३३, छान्दो० 
१.१.१, १.२.१, १.३.१; 
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सूत्रग्रन्थों में भी यह शब्द देखने में आता है। जैसे “आपस्तम्ब, 
बौधायन, हिरण्यकेशी, द्राद्यायण, मानव, वैखानस इत्यादि। 
भवभूति के 'उत्तररामचरित में आत्रेयी वाल्मीकि के आश्रम से 
उस वनप्रदेश में जा रही है जहाँ “भूयांस उद्गीथविदो 
बसन्ति”। इस से ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ “उद्गीथविद्‌' 
आध्यात्मिक ऋषि मुनियों को बहुत ही श्रद्धा एवम्‌ सम्मान की 
दृष्टि से देखा जाता था तथा अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए 
लोग उनके समीप जाते थे। 

इसमें सन्देह नहीं कि उद्गीथ' शब्द मूल वेद संहिताओं से 
चलकर क्रमशः लौकिक अध्यात्म प्रधान साहित्य तक बड़ी 
श्रद्धा पूर्वक चलता चला आ रहा है और यह वेदगत शब्द 
ऋषिमुनि एवम्‌ अध्यात्म प्रेमी जनों का बहुत ही श्रवण, मनन, 
चिन्तन एवम्‌ निदिध्यासन का विषय रहा है। इस बात से भी 


निषेध नहीं किया जा सकता कि इस शब्द पर केवल उपनिषत्‌ | 


काल में ही विस्तार से विचार एवम्‌ विश्लेषण किया गया है 
और उसमें भी सब से अधिक छान्दोग्योपनिषत्‌ में जिस का 
विवेचन हमारे इस ग्रन्थ का विषय 'है। यहाँ मूल संहिताओं 
आदि में इस शब्द के अर्थ का दिग्दर्शन करते हुए छान्दोग्य 
उपनिषत्‌ के आधार पर इस शब्द का विवेचन किया जाएगा। 

सामान्यतः इस शब्द का अर्थ “सामगान है। “सामध्वनि या 
प्रणव या जो उच्च स्वर से गाया जाय वह उद्गीथ कहाता है। 


ES Lo, le 22%. 51 2 छि 
५. आफ” श्रौ० २०.१३.७, २१.१०.४, बौ० श्रौ० १५.१७.२८० हि० श्रौ० १४. 
३.१२, द्रा० श्रौ० ३.४.८, मा० ० २.५.२.२२, वै० श्रौ० १.१३.११; 

- उत्तरणामचरित द्वि० अङ्क; 

- संस्कृतशन्दार्थकौस्तुभ। वैदिक को० (डॉ० सूर्यकान्त) 
 उणादिकोश २.१०; 

- शब्दकल्पद्रुमः; 


SO Gm 
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सायण अथर्ववेद के भाष्य में लिखते हैं कि “१“सामों के पांच 
भाग प्रयोग शास्त्र ने कल्पित किये है” हिङ्कार, प्रस्ताव, 
उद्गीथ, प्रतिहार और निधन। उनमें उद्गाता के द्वारा जो गाया 
जाने वाला भाग है वह “उद्गीथ है। चतुर्वेद भाष्यकार जयदेव 
विद्यालंकार ने यहां उद्गीथ का अर्थ “उद्गाता से गाया गया 
सामभाग” किया है। अथर्ववेद में ही अन्यत्र साम को आसद 
(गदेला और उद्गीथ) को उपश्रय (तकिया) कहा गया है। 
'स्तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि उद्गीथ ही उद्गाताओं 
का है। 'शऐतरेय में कहा गया है कि उसने ऋकू से होत्र किया 
यजु से आध्वर्यव को और साम से उद्गीथ .को। **ताण्डय 
ब्राह्मण में कहा गया है कि यही सोम का उद्गीथ है जो पवित्र 
करता है। “शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि प्राण ही उद्गीथ है। 
“वाणी' गीथ है, प्राण उत्‌ है। प्राण उत्‌ इसलिए है क्योंकि प्राण 
से ही तो सब उठ खडा हुआ है और उठ-खड़े होकर जो सब 
जगह प्राण द्वारा परमात्मा का गान हो रहा है, यही उद्गीथ है। 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में 'प्रजापंति' ने स्तनयित्लु को 
उद्गीथ बनाया, सामों को उद्गीथ बनाया, प्रजापति ने प्राण को 
उद्गीथ बनाया। वही वहीं श्रद्धा, यज्ञ और दक्षिण को भी 


१०. साम्नां पञ्चभक्तयः हिङ्कारप्रस्तावोद्गीथप्रतिहारनिधनाख्याः प्रयोगशास्त्रेण 
कल्पिताः। तत्र च उद्गात्रा गीयमानो भाग उद्गीथः।। (सायण) अथर्व० 
शौ० १.७.५०; 

११. अथर्व शौ० १.५.३.८ साम आसद्‌ उद्गीथ उपश्रयः; 

१२. उद्गीथ एव उद्गातृणाम्‌॥ तै? मं० ३.२.९.५; 

१३. स ऋचैव होत्रमकरोत्‌ यजुषाध्वर्धवं साम्ना उद्गीथम्‌॥। ब्रा० ३.२; 

१४. एष वै सोमस्योद्गीथो यत्पवते।। तां० ब्रा ६-६-१८; 

१५. श० १४.४.१.२५, बृहदा० १.३.२३; 

१६. जै० उ० ब्रा० १.१३.१, १.१३.३, १-१३.५३ . 

१७, श्रद्धा यज्ञो दक्षिणा एव उद्गीथा। वही १.१९.२, 
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उद्गीथ बतलाया गया है। “प्रजापति ने उद्गीथ रूप अमृत देवों 
को प्रदान किया। '५जो भी उदीची दिशा में विद्यमान है उस सब 
को उद्गीथोपासना से प्राप्त कर लेता है। “आदित्य उद्गीथ है। 
२१ पुरुष को उद्गीथ कहा है। *मांस उद्गीथ है। ९ वह आदित्य 
ही उत्‌ है, अग्नि गी है, चन्द्रमा थम्‌ है। साम उत्‌ है ऋकू गो 
है यजु थम्‌ है-यह अधिदैवत वर्णन है। अध्यात्म में प्राण ही 
उत्‌ है वाणी गी है मन थम्‌ है। वह यह अधिदैव और अध्यात्म 
उद्गीथ है।” तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्रजापति को उद्गीथ कहा 
गया है। *षड्विंश ब्राह्मण में ऋतुओं एवम्‌ वृष्टि को उद्गीथ 
कहा गया है। *मैत्रायणी उपनिषत्‌ में कहा गया है कि जो 
उद्गीथ है वह प्रणव है, जो प्रणव है वह उद्गीथ है। आदित्य 
को भी उद्गीथ कहा गया है। 

प्रधानतया उपनिषत्‌ काल में, विशेष रूप से छान्दोग्य | 
उपनिषत्‌ में यह शब्द पर्याप्त मनन, चिन्तन एवम्‌ निदिध्यासन | 
का विषय बना। वहाँ यह शब्द किन-किन अथो में आता है | 
यह यहां दिखलाया जायेगा और आगे यथाप्रसंग उस को स्पष्ट 
करने का प्रयत्न किया जायेगा। 


१८. (प्रजापतिः) उद्गीथं देवेभ्योऽमृतम्‌ (प्रायच्छत)।। वही १.११.८; 

१९. अथ यदुदीच्यां दिशि तत्सर्वमुद्गीथेनाम्नोति। वही १.३१.६; 

२०. आदित्य उद्गीथः।। वही १.३३.५; 

२१. पुरुष उद्गीथः। वही १.३६.९; ४.९.१; 

२२. मांसमुदगीथः।। वही १.३६.६; 

२३. वही १.५७.७-८; 

२४. प्रजापतिरूद्गीथः॥ तै० ब्रा० ३.८.२२.३; 

२५. ऋतव उद्गीथः॥ श० ब्रा० ३.१, “वर्षा उद्गीथः”, वही ३.१; | 

९६, अथ सः खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इति। असौ 
वा आदित्य उद्गीथः।। मैत्रायणीयो ५.४; 
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२ऽकौषीतकि उपनिषद्‌ में उद्गीथ को उपश्री (उपबर्हण) 
कहा गया है। “बृहदारण्यक में देव असुरों का पराभव करने के 
लिए यज्ञ में उद्गीथ रूप साधन को अपनाते हैं। छान्दोग्य में 
ओम्‌, परम रस, सूर्य, साम, प्रणव, अन्तरिक्ष, वर्षा, चक्षु, दयौ, 
मांस, अग्नि, वायु इत्यादि को उद्गीथ कहा गया है। वस्तुतः जो 
जिस क्षेत्र में सब से बड़ा है वह उस क्षेत्र का उद्गीथ है। 
उद्गीथ ऐसा दिव्य तत्त्व है कि असुरों को पराजित करने के 
लिए देवों ने उस का आश्रय लिया। 

छान्दोग्योपनिषत्‌ के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि 
“उद्गीथ वह तत्त्व है जिसमें सम्पूर्ण विश्व समाया हुआ है और 
जो स्वयम्‌ सारे विश्व में समाया हुआ है। संसार के सारे ज्ञान 
(ऋग्यजुः साम) का सारे लोकों (तीनों लोकों) एवम्‌ तदन्तर्गत 
सब ऐश्वयाँ का सारे कार्यों का उसमें अन्तर्भाव दिखलाया गया 
है। ऐसे उस अविनाशी तत्त्व की, जिसका नाम ओइम्‌ है, 
मनुष्य को उपासना करनी चाहिये। क्योंकि उसी के अधिगम में 
सब का अधिगम है, उसी के जानने में सब का ज्ञान है, उसी 
के पाने में ही वास्तविक तृप्ति है। अतः यह अन्वेष्टव्य है, 
जिज्ञास्य है।” 
२.२ रसों का रस 
ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीतोमिति-ह्युद्गायति तस्योपव्या- 
ख्यानम्‌। एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसोऽपामोषध 
यो रस ओषधीनग्रं पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच क्रग्रस 
ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथो रसः। ` (छा० १.१.१-२) 


| २७. उद्गीथ उपश्रीः।। कौ० उ० १.५; 
२८. असुरान्‌ यज्ञ उद्गीथेनात्ययाम्‌। बृहदा० १.३.१; 
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२“ ओउम्‌ यह "अक्षर 'उद्गीथ' है, इसकी उपासना करनी 
चाहिये। उद्गाता 'ओ३म्‌ ही का उच्चस्वर से गान करता है। 
उसी की व्याख्या की जाती है। इन समस्त आकाश आदि भूतं 
का रस पृथिवी है,' पृथिवी का रस जल, जल का रस औषधि 
यां हैं, औषधियों का रस पुरुष है, पुरुष का रस वाकू है, वाक्‌ 
का रस ऋक्‌ है, ऋक्‌. का रस साम है और साम का रस 
उद्गीथ है। इस प्रकार यह जो अष्टम उद्गीथ है, वह का रस 
है, परम है, परार्ध्य है।” 

१४ रस' शब्द रस आस्वादने धातु से घ प्रत्यय करने पर 
निष्पन्न होता है। रस शब्द अनेकार्थक है। सामान्यतः वृक्षों से 
निकलने वाला एक प्रकार का सार तत्त्व, रस कहलाता है। 
तरल पदार्थ, जल, अर्थ, मदिरा, आसन, स्वाद, रुचि, मनोज्ञता, 
भाव, भावना, साहित्य के क्षेत्र में शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, 


२९. इस ओइम्‌ शब्द के सम्बन्ध में मैक्समूलर लिखते हैं-1116 ०००४४ 
Upnishad begins with recommending meditation on the 
syllable Om, a sarced syllable that had to be pronounced 
at the beginning of each Veda and of every recitation of 
Vedic hymns. As connected with the SamatiVeda, that 
syllable Om is called Udgitha. Is more usual name is 
Pranava. The object of the Upanishad is to explain the 
various meanings which the syllable Om may assume in 
the mind of a devotee, some of them being extremely 
artificial and senseless, till at last the highest meaning of 
Om is reached, viz Brahman, the intelligent cause of the 
universe. (The sarced books ofthe Eastii"The Upanishad' 
partIp.I) E 

३०. Akshara means both syllable and imperishable, Brahman 
(वही 9.1) 

३१. “ पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण॥” (पा० ३.३.११८) अथवा रसः+ 'से 
रस शब्द निष्पन्न होता है। So कट 2. 
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वीर आदि रस होते हैं। 

प्रस्तुत प्रकरण में शङ्कराचार्य ने रस शब्द से आश्रय कारण 
परिणाम अर्थो का ग्रहण किया है। वे कहते हैं कि सब चराचर 
भूतों का रस पृथिवी को इस कारण कहा गया है क्योंकि 
पृथिवी ही उन सब की गति, अन्तिम प्राप्तव्य स्थान या 
अवष्टम्भ है। पृथिवी के रस जल है, अतः जलों में ही पृथिवी 
ओत-प्रोत रहती है। जलों का रस औषधियां हैं, क्योंकि औषधि 
यां जलों का ही परिणाम हैं। औषधियां का पुरुष रस है क्योंकि 
पुरुष अन्न का परिणाम है उस पुरुष का रस वाकू है, क्योंकि 
पुरुष के सब अवयवों में वाकू ही सब से अधिक सारवती हैं। 
उस वाक्‌ का ऋक्‌, ऋक्‌ का साम और साम का उद्गीथ या 
ओंकार सारतर होने से रस है तथा सारवत्तर है। --- 

३स्मैक्समूलर अपने छान्दोग्योपनिषत्‌ के अनुवाद में रस 
शब्द पर टिप्पणी लिखते हुए कहते हैं कि रस को यहां 
विभिन्न रूपों से व्याख्यात किया गया है। जैसे उद्भव स्थान, 


३२. Essence, rasa, is explained in different ways, as 
origin,support, end cause and effect. Rasa means originally 
the sap of trees. That sap may be conceived either as the 
essence extrated from the tree, or as what gives vigour 
and lifeto atree. In the former case it might be transfered 
to the conception of effect, in the latter to that of cause. 
In our sentence it has sometimes the one, sometimes the 
other meaning. Earth is support of all beings, water 
pervades the earth, plants arise from water, man lives by 
plants, speech is the best part of man, the RiguVeda the 
best part of speech, the SamatiVeda the best extract from 
it. Rik, Udgiyha, or the syllable Om, the crown of the 
SamiVeda (The sacred books ot the 5991४ ‘The 
UpanishaosQ'partIp.D 
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आधार, परिणाम, कारण और कार्य वे कहते हैं कि मूल रूप 
से रस का अर्थ वृक्षों का रस है। यह वृक्ष सब वृक्षों से क्षरित 
हुआ रस भी अभिप्रेत हो सकता है, और वह रस भी जो कि 
वृक्ष को शक्ति और जीवन देता है। प्रथम दशा में यह कार्य के 
अर्थ को देने लगा और दूसरी दशा में कारण के अर्थ को। उक्त 
प्रसंग में कहीं एक अर्थ हैं, कहीं दूसरा। पृथिवी अब भूतों का 
रस (आधार) है, पृथिवी पर जल रस (व्याप्त) हैं, जलों की 
औषधियाँ रस (कार्य) हैं, ओषधियों का पुरुष रस (कार्य) है, 
पुरुष का वाणी, वाणी का ऋकू, ऋकू का साम और साम का 
उद्गीथ रस (सारतम) है। 

वस्तुतः प्रस्तुत प्रसंग में रस शब्द का अर्थ तो सर्वत्र एक 
ही 'सार' है। परन्तु प्रत्येक वस्तु को रस या सार कहा गया है। 
भिन्न-भिन्न कारणों से भूतों का रस पृथिवी है। भूतों से यहाँ 
चराचर भूत अर्थ भी ले सकते हैं और आकाशादि पञ्चभूत भी। 
चराचर भूतों में पार्थिव अंश प्रधान तथा प्रत्यक्षगोचर होने से 
इनका रस पृथिवी है। | 

आकाश आदि पांच भूतों का रस बा कि है, इसका 
तात्पर्य यह है कि आकाश, वायु, तेज और जल इन चारों 
महाभूतो के शब्द स्पर्श रूप और रस जो गुण हैं और पृथिवी 
का जो अपना गुण गन्ध है-इन सभी गुणों का निधान वेदान्त 
और सांख्य के अनुसार केवल पृथिवी ही है, जलो में चार, 
क में तीन, वायु में दो तथा आकाश में एक ही गुण रहता 

| 


पृथिवी का रस जल है, क्योंकि जब पृथिवी को खोदते हैं 

तो जल निकल आता है और सूर्य की रश्मियां भी इस पृथिवी 
के सार रूप जल को खींच कर पुनः इस पर बरसा देती हैं। 
वैसे भी पृथिवी अपने अस्तित्त्व में नहीं रह सकती, यदि 
उसके अवयव जलों से सम्पृक्त न रहे। इस कारण भी 


h 


उद्गीथ का स्वरूप तथा महत्त्व ७७ 
MRIs 72 मल 00 रक 


पृथिवी का रस जल है। 

जलों का रस औषधियां है। औषधियों से अभिप्राय यहां 
अन्नादि खाद्य पदार्थ हैं। इस अन्न का जीवन जल है, इसी से 
इनकी उत्पत्ति, पुष्ट एवम्‌ वृद्धि होती है। साथ ही यह भी 
कहा जा सकता हे कि जलों ने मानो अपनी पूरी शक्ति लगाकर 
जो उत्तम वस्तु तैयार की है वह औषधियां ही हैं। अतः जलों 
का रस औषधियां हैं। 

औषधियों का रस पुरुष है, क्योंकि औषधियों अर्थात्‌ 
अन्नादि खाद्य पदार्थो से वीर्य और वीर्य से पुरुष की उत्पत्ति 
होती है। औषधियों के कारण से ही यह शरीर उत्पन्न होता 
पुष्ट रहता तथा गतिमान्‌ होता है। औषधियों ने जिस सर्वोत्तम 
वस्तु की सृष्टि की हे वह पुरुष ही हे। 

पुरुष का रस वाक्‌ है। वाक्‌ ही भूषण है। यदि पुरुष जन्म 
पाकर भी वाग्‌-रूप रस से वञ्चित रहा, तो उसका कोई महत्त्व 
नहीं, क्योंकि वाणी से ही मनुष्य के समस्त व्यवहार सम्पन्न 
होते हैं। अन्य भी कहा है-“ ध्वागेवास्य ज्योतिर्भवति। 

वाणी का रंस ऋक्‌ है। वाणी शिव या अशिव दोनों प्रकार 
की हो सकती है, उनमें शिव वाणी ही उपादेय है। शिव वाणी 
में भी ह सारभूत है क्योंकि ऋक्‌ समस्त शिव वाणियों की 
पराकाष्ठा है। अतएव वैदिक स्तोता कहता है-“*ऋचं वाचं 
प्रपद्ये”। 

ऋक्‌ का भी रस है साम। साम संगीतमय है। *पादबद्ध 
मन्त्रों को ऋकू कहते हैं, और जब ऋचाओं को पद्धति विशेष 


३३. वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः। मनु० ३.७६, मैत्र्युप० ६.३७; 

३४. बृहदा० ४.३.५; 

३५. यजु० ३६.१; 

३६. “ऋग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था। जै० सू० २.१.३५, “गीतिषु सामाख्या 
वही २.१.३६; 
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से गाया जाता है तब वह साम कहलाता है। इसी भाव को 
छान्दोग्योपनिषत्‌ के शब्दों में यह कहा गया है-“ १°ऋच्यध्यूढ़ 
साम गीयते” 

इस .साम का भी सार है उद्गीथः अर्थात्‌ प्रणव या 
ओङ्कार! सम्पूर्ण साम संगीत का सार भूत मुख्य तत्त्व हे 
ओंकार। उपनिषत्‌ के शब्दों में यह वह दिव्य रस है जिस के 
समकक्ष कोई नहीं, यही परम है, उत्कृष्ट है और अन्तिम है। 
इसी के सम्बन्ध में कहा गया है-“*रसो वै सः, रसं ह्येवायं 
लब्ध्वानन्दी भवति।” इस ओम्‌ पद वाच्य परम रस उद्गीथ 


की प्राप्ति में ही सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है। अतएव | 


कठोपपिषद्‌ में कहा भी गया है- 
“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌॥. 
इसी के सम्बन्ध में यजुर्वेद कहता है-“*ओ३म्‌ क्रतो 


स्मर”, “२ओउम्‌ खं ब्रह्म” “ओम्‌ प्रतिष्ठ।” हे क्रतो! तू | 


ओम्‌ का स्मरण कर, वह आकाश कें समान व्यापक है, 
महान्‌ है, उसी में तू प्रतिष्ठित हो। अब यह विचारणीय है कि 
वह ऋक्‌ क्या है? साम क्या है और उद्गीथ क्या है? इस का 


उत्तर उपनिषत्कार ने देते हुए कहा है-वाक्‌ ऋक्‌ है प्राण साम | 


तथा 'ओरम्‌' यह अक्षर उद्गीथ है। यह जो वाक्‌ और प्राण 
तथा ऋक्‌ और साम है यह परस्पर मिथुन है, जोड़ा है। 


३७. छां० १.६.१ 

- ३८. य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः य उद्गीथः। छा० १,५.५५ 
३९. तै० उ० २.६.१; 

४०. कठ० १.२.१५; 

४१. यजु० ४०.१५; 

४२. वही ४०.१७; 

४३. वही २.१३; 
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“वागेव ऋक्‌, प्राणः साम, ओमित्येतदक्षरम्‌ उद्गीथः 
तद्वा एतन्मिथुनं यद्‌ वाक्‌ च प्राणश्च ऋक्‌ च साम चा” 

शङ्कराचार्य लिखते हैं कि वाक्‌ और प्राण क्रमशः ऋक्‌ 
और साम के कारणभूत हैं, इसलिए वाक्‌ ही ऋक्‌ है और 
प्राण ही साम है। क्रमशः ऋकू और साम के कारण-रूप वाकू 
और प्राण में सम्पूर्ण ऋक्‌ और सम्पूर्ण साम का अन्तर्भाव हो 
जाता है तथा सम्पूर्ण ऋक्‌ और सम्पूर्ण साम का अन्तर्भाव होने 
पर ऋक्‌ और साम से सिद्ध होने वाले सम्पूर्ण कमों का 
अन्तर्भाव हो जाता है, और उनका अन्तर्भाव होने पर जिन 
कामनाओं से वे कार्य किये जाते हैं वे समस्त कामनाएँ उनके 
अन्तर्भूत हो जाती हैं। 

शङ्कर आगे लिखते हैं कि यहां जो ऋकू और साम के 
कारणभूत और प्राण हैं वे मिथुन हैं। “ऋकू साम च” 
इसमें ऋक्‌ और साम के कारण (वाक्‌ और प्राण) ही ऋक्‌ 
और साम शब्द से कहे गये हैं। ऋक्‌ और साम स्वतन्त्रता से 
मिथुन नहीं हैं, नहीं तो वाकू और प्राण यह एक मिथुन तथा 
ऋक्‌ और साम यह दूसरा मिथुन। इस प्रकार दो मिथुन हो जाते 
और ऐसा होने पर “तद्घा स ' यह एकवचनान्त निर्देश 
असंगत हो जाता। अतः ऋक्‌ ओर प्राण के कारणभूत वाकू 
और प्राण ही मिथुन हैं। परन्तु वस्तुतः यह युक्तिसंगत प्रतीत 
नहीं होता। वाक्य रचना के अनुसार “मिथुनम्‌' का सम्बन्ध दोनों 
के साथ है "वाक्‌ और प्राण' तथा “ऋकू और साम वाकू 

और प्राण से क्रमशः ऋक्‌ और साम की उत्पत्ति होती है तथा 
ये दोनों मिथुन 'ओम्‌' इस अक्षर में संसृष्ट हो जाते हैं जैसा कि 
निम्न चित्र से स्पष्ट है- 
वाक्‌ प्राण 


ऋकू खुम सुम 
जे 
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लोक में जब जोड़ा मिलता है तब दोनों एक दूसरे की 
कामनाओं को पूर्ण करते हैं वैसे ही ऋकू और साम तथा वाक्‌ 
और प्राण रूप मिथुन के मिलने से दोनों संतृप्त होकर ओंकार | 
रूपी उद्गीथ का गान करते हैं। yi में वाणी की उत्पत्ति का | 
मुख में सर्वप्रथम स्थान कण्ठ है और सब से अन्तिम होठ। 
ओम्‌ 'अ+उ+म्‌' है। इनमें अ का उच्चारण कण्ठ से होता है 
और मुख को खुला रखने से उच्चारण होता है, उ सारे मुख को 
वायु से पूर्ण करता हुआ और होठों को संकुचित करता हुआ 
उच्चरित होता है, उसके अनन्तर म्‌ उच्चरित होते समय होठों 
को बिल्कुल बन्द कर देता है। अर्थात्‌ ओम्‌ वाणी के सब 
स्थानों को व्याप्त कर उच्चरित होता है, अतएव यह वाणी सब 
स्थानों में व्यापने वाला अव्यय सर्वव्यापक परमात्मा का नाम 
होने के अधिक योग्य है और जब यह ऊँचे स्वर से उच्चारण 
किया जाता है, तो प्राण और वाणी दोनों का इसमें मेल हो जाता 
है, क्योंकि स्वर प्राण का रूप है। जो यह जानकर कि यह 
जोड़ा ओम्‌ में मिलता है, ओम्‌ की उपासना करता है, वह 
अन्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो जाता है, क्योंकि 
कामनापूर्ति करने वाले मिथुन का रहस्य उसने जान लिया है। 

ओम्‌ यह अक्षर अनुज्ञा-अनुमति (159/07) में भी 
प्रयुक्त होता है। जब किसी बात की कोई अनुमति देता है तब 
वह “ओम्‌” (हाँ) ऐसा कहता है। सो यह जो ओम्‌ कहता-अनुज्ञा 
देता है, यह समृद्धि है-समृद्धि का सूचक है। क्योंकि जो समृद्ध 
है, धर्म, विद्या, धन, अन्न आदि से औरों से बढ़ा हुआ है वही 
अनुज्ञा दे सकता है। इस प्रकार यह ओम्‌ की महिमा है। जो इस 
रहस्य को जानकर इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह 
ज कामनाओं को समृद्ध (फलवती) करने वाला हो 

1 है। 


उस 'ओम्‌' अक्षर से ही यह त्रयी-ऋग्यजु साम रूप विद्या 
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प्रवृत्त होती है। सोमयाग में ओम्‌ यह कहकर अध्वर्यु “आश्रावण 
करता है। ओम्‌ यह कह कर होता स्तुति करता है। ओम्‌ यह - 
कह कर उद्गाता उद्गान करता है। ये सब क्रियाएं इसी 
अविनाशी ओम्‌ की उपचिति (उपासना) के लिए होती हैं और 
वे भी इसी की महिमा से और रस से अर्थात्‌ उस परमेश्वर की 
महिमा के वशीभूत होकर उस ब्रह्मानन्द रूप रस से मोहित 

होकर मनुष्य उसकी उपासना करते हैं। 
अन्त में उपनिषत्कार कहते हैं कि इस ओम्‌ अक्षर के 
आश्रय से दोनों ही प्रकार के लोग कार्य करते हैं; प्रथम वे जो 
इस ओम्‌ अक्षर की उपर्युक्त महिमा को जानते हैं; और दूसरे वे 
जो केवल कर्म (विधि-विधान) को ही जानते हैं, ओम्‌ अक्षर 
के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते। कर्म करते हैं पर विद्या-अविद्या 
में बड़ा अन्तर है। जो विद्या से अर्थात्‌ ओंकार की उक्त महिमा 
को जानता हुआ श्रद्धा पूर्वक और उपनिषत्‌ पूर्वक अर्थात्‌ 
योगयुक्त होकर कर्म करता है उसका कर्मानुष्ठान बलवत्तर-अधिक 
भ देने वाला होता है। यही उस अविनाशी ओम्‌ का व्याख्यान 
। 


२.३ देवासुरों का आयुध-अध्यात्म उद्गीथ | 

पूर्व प्रसंग में ओंकार को उद्गीथ कहा गया है। अब शरीर 
में मुख्य प्राण ही उद्गीथ है, यह बताने के लिए उपनिषत्कार 
निम्न आख्यायिका का अवतरण करते हैं। 


४४. यहां आश्रावयति, शंसति, उद्गायति- ये यज्ञ के पारिभाषिक शब्द हैं। 
यज्ञ में अध्वर्यु अग्नीश्र को “ओम्‌ आश्रावय' यह कहकर ' अस्तु श्रौषट्‌' 
कहने के लिए प्रेरणा करता है, यह आश्रावयति से अभिप्राय है। होता 
जो स्तुति से शास्त्र ऋक्‌ समूह पढ़ता है, यह शंसति? से तात्पर्य है और 
उद्गाता जो साम मन्त्र गाता है, यह उद्गायति से अभिप्राय है। 
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“»प्रजापति के पुत्र देव और असुर हैं जो परस्पर गुण, 
कर्म, स्वभाव न मिलने के कारण लड्ने लगे। तब देवो ने 
उद्गीथ को ग्रहण किया यह सोचकर कि इससे हम असुरों का 
अभिभव कर सकेगे” 

प्रथम देवों ने नासिक्य प्राण (गन्ध ग्रहण करने वाले 
नासिकावर्ती प्राण) को उद्गीथ समझ कर उसकी उपासना 
की। उसे असुरों ने पाप से बींध दिया। इसलिए नासिका से 
मनुष्य सुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों को सूंघता है, क्योंकि यह 
नासिक्य प्राण पाप से बिद्ध है। 

इसके पश्चात्‌ देवों ने वाणी को उद्गीथ समझ कर उसकी 
उपासना की। उस वाणी को भी असुरों ने पाप से बींध दिया। 
इसलिए उस वाणी से मनुष्य सत्य और अनृत-दोनों बोलता है, 
क्योंकि पाप से यह वाणी बिधी हुई है। 

तब देवों ने चक्षु को उद्गीथ मानकर उसकी उपासना की। 
उसे भी असुरों ने पाप से बींध दिया। अतः उस चक्षु से मनुष्य 
दर्शनीय और अदर्शनीय दोनों प्रकार के विषयों को देखता है, 
क्योंकि यह चक्षु पाप से बिंधी हुई है। 

फिर देवों ने श्रोत्र को उद्गीथ मानकर उसकी उपासना 
की। तब असुरों ने श्रोत्र को भी पाप से बींध दिया। इसलिए 
श्रोत्र से भी श्रवण करने योग्य और श्रवण न करने योग्य-दोनों 
प्रकार की बातों को सुनता है, क्योंकि यह श्रोत्र पाप से 
बिंधा हुआ है। 

इस के अनन्तर देवों ने मन को उद्गीथ समझ कर उसकी 
उपासना की। तब असुरों ने उसे भी पाप से बींध दिया। इसलिए 


ES PRN EP nie BI जाँ 

४५. यह आख्यायिका pee १.३ में भी आई है। वहां मुख्य 
प्राण त पर आसन्य प्राण नाम है। यद्यपि दोनों में कुछ भिन्नता है। 
इन दोनों की एकता करने के लिए द्रष्टव्य वेदान्त सूत्र ३.३.६; 


| | 
1 
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उस मन से मनुष्य संकल्प करने के योग्य और सङ्कल्प न करने 
के योग्य-दोनों का ही सङ्कल्प करता है, क्योंकि मन पाप से 
बिंधा हुआ है। 

अन्त में उन देवों ने जो यह मुख्य प्राण है, उसे उद्गीथ 
समझ कर उसकी उपासना की। पूर्ववत्‌ असुरों ने उस पर भी 
आक्रमण किया! पर इस बार उसका कुछ बिगाड्ना तो दूर की 
बात रही उल्टा वे स्वयम्‌ ही निःसत्त्व हो नष्ट हो गए-छिन्न-भिन्न 
हो गए जैसे मिट्टी का ढेला पाषाण शिला पर लग कर चूर-चूर 
हो जाता है। 

इस कथा में “मुख्य” शब्द क्लिष्ट है, यह प्रधान या श्रेष्ठ 
का वाची भी है तथा मुखवती अर्थ का भी। “मुखवती प्राण ही 
सब में श्रेष्ठ है। नासिक्य प्राण और मुख्य प्राण में अन्तर यह 
है कि नासिक्य प्राण तो गन्ध ग्रहण का साधन मात्र है, परन्तु 
मुख्य प्राण किसी एक इन्द्रिय से सम्बद्ध न होकर सभी का 
उपकारक है। अतएव उपनिषत्कार कहते हैं कि-“लोक इस 
मुख्य प्राण के द्वारा न सुगन्ध को जानता है और न दुर्गन्ध को 
ही जानता है; क्योंकि यह पाप से पराभूत नहीं है। यह जो कुछ 
खाता या पीता है उससे अन्य प्राणों का (इन्द्रियों का) पोषण 
करता है। अन्त में इस मुख्य प्राण को प्राप्त न होने के कारण 
(पघ्राणादि प्राण समूह) उत्क्रमण करता है और इसी से अन्त में 
पुरष मुख खोल देता है। प्राण निकल गया यह दृश्य दिखा देता 

ं ; 


इस वर्णन से प्रतीत होता है कि उपनिषत्कार के मत में 
यहाँ मुख्य प्राण युक्त-पीत अन्न रसादि का समीकरण करके 
NC SSF ld नि 


3६. Mukhya Prana is used in two senses, the principal or vital 
breath, also called sreshtha, and the breath in the mouth, 
also called 45872 (आसन्य) .... (Max. The sacred books 
The UpanishaosQ. 0.9) 
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'समस्त इन्द्रियो तथा शरीर की पुष्टि करता है। प्राण, अपान, 
व्यान आदि इसी मुख्य प्राण के भेद हैं तथा इनके द्वारा किये 
जाने वाले कार्य भी वस्तुतः इस मुख्य प्राण के ही हैं। जैसे 
भुक्त-पीत अन्नादि का समीकरण 'समान' का कार्य होते हुए 
भी यहाँ प्राण का कार्य कहा गया. है। यह प्राण वैसे तो समस्त 
शरीर व्यापी है, किन्तु उसका विशिष्ट स्थान मुख ही माना गया 
है। अतएव इसे आसन्य प्राण भी कहते हैं। 

इस प्राण-रूपी उद्गीथ की उपासना का फल यह बताया 
गया है कि जो मनुष्य 'उद्गीथविद्‌' पुरुष के प्रति पाप भावना 
रखता हुआ उसका अनिष्ट करना चाहता है, वह भी वैसे ही 
नष्ट हो जाता है जैसे शिला से मृत्तिका पिण्ड, क्योंकि यह प्राण 
द्वारा उदगीथ की उपासना करने वाला तो दुर्भेद्य दृढ़शिला के 
समान हो जाता है। 

इस प्रकरण में शङ्कराचार्य ने उद्गीथ का अर्थ उद्गान 
'करने वाला उद्गाता किया है और यह अभिप्राय लिया है कि 
प्रकरण तो पूर्वतोऽनुवृत्त ओंकार के गान का ही है, उस ओंकार 
के गान के लिए देवों ने नासिक्य प्राण आदि को क्रमशः 
उद्गाता बनाया, पर वे उनके द्वारा ओंकार के गान में सफल | 
नहीं हो सके। “ते ह देवा नासिक्यं नासिकायां भवं चेतनावन्तं 
घ्राणं प्राणम्‌। उद्गीथ कर्त्तारमुद्गातारम्‌। उद्गीथभकत्या उपासा- 
उ्चक्रिरे कृतवन्त इत्यर्थः। नासिक्यप्राणदृष्टया उद्गीथाख्यमक्ष- 
रमङ्कारमुपासाञ्चक्रिर इत्यर्थः।” (शांकर भाष्य) 

अब विचारणीय यह है कि वह कौन सा मुख स्थित प्राण 
- है जो सुगन्धि दुर्गन्धि से रहित और सर्वम्भरि है। नासिकागत 
न मुखगत प्राण में क्या एकतानता का सम्बन्ध नहीं हैं? क्या | 
दोनों ही वायुमय नहीं हैं? यदि हैं तो एक पापविद्ध और दूसरा | 
अपापविद्ध यह कैसे सम्भव हो सकता है। जब नासिकागत | 
प्राण पापविद्ध है तो अवश्य ही मुखस्थित प्राण को भी वैसा ही | 
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roo त 0 क) 
मानना पड़ेगा, क्योंकि भोज्य और अभोज्य दोनों प्रकार के 
पदार्थो का यह स्वाद लेता है, फिर यह अपापविद्ध कैसे माना 
जा सकता है। शङ्कराचार्य स्वयम्‌ शंका उठा कर उत्तर देते हैं- 
“ननु नासिक्योऽपि प्राणो वाख्वात्मा यथा मुख्यः। तत्र 
नासिक्यः प्राणः पाप्मना विद्धः। प्राण एव सन्‌ मुख्यः कथम्‌ 
नैष दोषः। स्थानकरणवैगुण्याद्‌ विद्धो वाय्वात्मापि सन्‌ मुख्यः 
स्थानदेवता बलीयस्त्वान्न विद्ध इति युक्तम्‌। यथा वास्यादयः 
शिक्षावत्‌ पुरुषाश्रयाः Rai व नान्य हस्तगताः। 
bre घ्राणसचित्तत्वाद्‌ विद्धो घ्राणदेवता न मुख्यः।” 
भाव यह है कि इन दोनों के दो स्थान होने से इनकी 
देवताएं भी भिन्न हैं। नासिकागत प्राण की देवता दुर्बल और 
अशिक्षित होने से वह तो पापविद्ध हुई परन्तु मुखगत प्राण की 
देवता बलीयसी और शिक्षित होने से पापविद्ध नहीं हुई। एक 
देवता बलिष्ठ और अन्य को दुर्बल और अशिक्षित होने से वह 
तो पापविद्ध नहीं हुई। एक देवता बलिष्ठ और अन्य को दुर्बल 
मानने में शङ्कर ने यहां कोई युक्ति नहीं दी। 
हमने जो प्राण का स्वरूप प्रतिपादित किया है उसे ध्यान 
में रखते हुए इस शङ्कर का उत्तर कि मुख्य प्राण भी भोज्य तथा 
अभोज्य दोनों का स्वाद लेने से पापविद्ध क्यों नहीं माना गया, 
यह होगा कि भोज्य-अभोज्य का स्वाद लेना तो रसनेन्द्रिय का 
कार्य है, मुख्य, प्राण उससे भिन्न है। रसनेर्द्रिय तो पापविद्ध 
होती है। यद्यपि कथा में उसका पृथक्‌ उल्लेख नहीं है तो भी 
उपलक्षण से उसका भी ग्रहण हो जाता है। 
. देवों और असुरों की व्याख्या में शङ्कराचार्य ने जो 
लिखा है वह उपादेय है। वे देवों“ से शास्त्रालोकित इन्द्रिय- 
वृत्तियों का ग्रहण करते हैं, और असुरों से तद्विपरीत 


४७. देवा दीव्यतेद्योतनार्थस्य शास्त्रोद्भासिता इन्द्रियवृत्तयः एव ॥ शंकर 
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विषयों में रमण करने वाली होने के कारण स्वभाव से ही | 
तमोमयी इन्द्रिय वृत्तियां लेते हैं। वे लिखते हैं कि “शास्त्रीय | 
प्रकाशवृत्ति का परायण करने के लिए प्रवृत्त हुई स्वयम्‌ से ही | 
तमोरूप इन्द्रिय वृत्तियाँ असुर हैं तथा उनसे विपरीत शास्त्रार्थविषयक | 
विवेकज्योति स्वरूप देवगण स्वाभाविक तमोरूप असुरों का 
परमाण करने के लिए प्रवृत्त हैं। इस प्रकार परस्पर की वृत्तियों | 
के अभिभव उद्भवरूप संग्राम समान यह देवासुर संग्राम | 
अनादि काल से सम्पूर्ण प्राणियों में प्रत्येक देह में होता आ रहा | 


है। ये दिव्य तथा आसुरी वृत्तियाँ दोनों प्रजापति के पुत्र हैं, 


इसलिए इनको “प्राजापत्याः' कहा। *१कर्मज्ञानाधिकृत इस प्रकार | 


पुरुष ही यहाँ प्रजापति हैं। 


एवम्‌ इस आख्यायिका में मानव देह में हो रहे देवासुर | 
संग्राम का एक आलङ्कारिक वर्णन है, जिस में देह में रहने | 
वाला प्रजापति-जीवात्मा है जिसके ये देव रूप स भाव और | 
असुर रूप असद्भाव दोनों वर्ग परस्पर संघर्ष करते हैं। समाज | 
में दिव्य वृत्ति वाले मनुष्य देव तथा आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य | 
असुर हैं जिन के मध्य संघर्ष चलता है। तब देव असुरों के 


अभिभव करने के लिए प्राण रूप उद्गीथ को अपनाते हैं। 


जो जिस क्षेत्र में सब से बड़ा व मुख्य होता है वह उस क्षेत्र का | 


उद्गीथ कहलाता है। अब शरीर में सब से मुख्य प्राण ही है, 


अतः यह ही इस क्षेत्र का उद्गीथ है। देवों ने प्राण (नासिक्य | 
प्राण), वाक्‌, श्रोत्रादि को शरीर का उद्गीथ समझकर उपासना | 
की अर्थात्‌ उन्हें ही कल्याणकारी समझ उन्हीं की शक्ति को | 
बढ़ाने में तत्पर हो गए पर उन्हें असुरों ने पाप से बींध दिया। 


' इससे ज्ञात होता है कि प्राण आदि शरीर में मुख्य शवितयाँ नहीँ 


४८. शास्त्रीयप्रकाशवृत््यभिभवनाय देवाः॥ (शङ्कर) 
४९. कर्मज्ञानाधिकृतः पुरुष: (शङ्कर) 
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हैं। अन्त में उन्होंने मुख्य प्राण को उद्गीथ मानकर उसकी 
उपासना की तो वे असुरो के पराभव करने में सफल हो गए। 
अतः मनुष्य को अपनी प्राणशक्ति ही सबल करनी चाहिये। 
इसे जो सबल कर लेता है उसके मन बुद्धि और आत्मा भी 
बलवान्‌ हो जाते हैं तथा उसका आत्मा बलवान्‌ दृढ़शिला की 
भाँति पापी के पाप प्रहार को विफल करने में समर्थ हो जाता 
है, क्योंकि उसकी वृत्ति इन्द्रियों के पीछे जाने वाली नहीं रहती। 

आगे उपनिषत्‌ कहती है कि अङ्गिरा ऋषि ने इस मुख्य 
प्राण को ही उद्गीथ मानकर उपासना की तथा लाभ प्राप्त 
किया था। अतः लोग इस प्राण को ही अङ्गिरा कहने लगे। 
व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ की दृष्टि से भी यह अङ्गिरा है,-अङ्कानां 
रसः अङ्गिराः। 

बृहस्पति ऋषि ने भी इसी प्राण को उद्गीथ मानकर 
इसकी उपासना की थी। अतः इस प्राण को ही बृहस्पति कहने 
लगे। है भी यह बृहस्पति, क्योंकि यह वाणी (बृहती) का पति 
है-बृहती वाक्‌ तस्याः पतिः बृहस्पतिः। 

अयास्य ऋषि ने भी इसी को उद्गीथ जानकर इसकी 
उपासना की थी। इसलिए यह प्राण ही अयास्य कहलाने लगा। 
निर्वचन की दृष्टि से भी यह अयास्य है, क्योंकि यह मुख से 
निकलता है-अस्यात्‌ अयते इति अयास्यः। 

उस प्राण को दल्भ के पुत्र बक ने भी जाना था और 
उद्गीथ के रूप में उसकी उपासना की थी। परिणामतः वह 
नैमिषारण्य के याज्ञिकों का उद्गाता बन गया और उनकी 
कामनाओं को वह गा सका। 

आज भी जो इस रहस्य को जानकर प्राण रूपी उद्गीथ 
अक्षर की उपासना करता है वह कामनाओं अर्थात्‌ काम्यफलों 
का उद्गान करने वाला हो जाता है। 


८८ ! वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत | 


२.४ अधिदैवत उद्गीथ | 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के प्रथम प्रपाठक: के द्वितीय खण्ड में | 
देवासुर संग्राम में जो देवों ने आसुरी वृत्तियों को जीतने के लिए | 
शरीरगत इन्द्रियों एवम्‌ प्राण को आधार बनाकर उद्गीथ की | 
उपासना की, वह उद्गीथ की अध्यात्म उपासना हुई। अब ' 
उद्गीथ की अधिदैवत उपासना का वर्णन करते है। | 
“अथाधिदैवतम्‌। य एवासौ तपति, तमुद्गीथमुपासीत। | 
उद्यन्‌ वा एष प्रजाभ्य उद्गायति!” (छां० १.३.१.) | 
वह जो आदित्य तप रहा है उसकी उद्गीथ रूप में | 
उपासना करें। निश्चय ही यह उदय होता हुआ सूर्य प्रजाओं के ' 
लिए मानो उद्गीथ का उद्गान करता है। अतः “ उवा | 
इति उद्गीथः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह उद्गीथ हे। | 
शंकराचार्य लिखते हैं कि यह आदित्य उदित होता हुआ | 
प्रजाओं के लिए अन्न की उत्पत्ति के लिए उद्गान करता है, | 
क्योंकि उस के उदित न होने पर व्रीहि आदि की निष्पत्ति नहीं | 
हो सकती। अतः जैसे उद्गाता अन्न के लिए उद्गान करता है | 
उसी प्रकार यह भी मानो उद्गान करता है, अतः यह उद्गीथ | 
है। परन्तु वस्तुतः आदित्य केवल अन्न के लिए ही नहीं, 
अपितु जागरण, यज्ञ, तेज, स्फूर्ति, कर्मपरायणता, तामसिकता 
के नाश, कामादि शत्रुओं के उच्छेदन, ऐश्वर्य प्राप्ति, ऊर्ध्वगामिता 
आदि अनेक वस्तुओं के लिए उद्गान तथा उपदेश करता है। | 
अतएव वेदों में आदित्य के उदय की बड़ी आतुरता के साथ 
प्रार्थना और प्रतीक्षा की गई है। यथा- | 
उदिह्युदिहि सूर्य वर्चसा माभ्युदिहि। (अथर्व० १७.१.६-७) 
उदगादयमादित्यो विश्वेन तपसा सह। (वही १७.१.२४) 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः | 
आग्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च _ 
(वही १३.२.३४) 


उद्गीथ का स्वरूप तथा महत्त्व + ८९ 
hides ७ 


आगे उपनिषत्कार कहते हैं कि यह आदित्य उदित होकर 
रात्रि के अन्धकार और तज्जनित प्राणियों के भय को भी नष्ट 
करता है। अतः जो इस प्रकार के गुणयुक्त आदित्य की 
उपासना करता है वह भी भय और तमोगुण का भी नाश करने 
वाला हो जाता है। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि जो जिस गुण 
वाले की उपासना करता है वह तद्गुणविशिष्ट हो जाता है। 
आगे इन दोनों उद्गीथों की समानता दिखाते हैं। 

पहले शरीर में मुख्य प्राण को उद्गीथ कहा गया था, यहां 
बाह्य आदित्य को उद्गीथ कहा है। अतः यह प्राण और वह 
आदित्य समान ही हैं। यह प्राण उष्ण हैं, शरीर में उष्णता बनाए 
रखता है; वह आदित्य भी उष्ण है, समस्त जगत्‌ में उष्णता 
बनाए रखता है। दूसरी समानता यह है कि दोनों ही स्वर हैं। 
स्वर का अर्थ है चला जाने वाला-स्वरति गच्छति इति स्वरः। 
प्राण भी मरण काल में शरीर से चला जाता है, और आदित्य 
भी अस्तमयकाल में चला जाता है। अन्तर इतना है कि प्राण 
जाकर लौटता नहीं, किन्तु आदित्य पुनः लौट आता है। अतः 
प्राण तो केवल स्वर हैं, परन्तु आदित्य स्वर और प्रत्यास्वर 
दोनों ही है। प्रश्‍नोपनिषद्‌ में भी आदित्य को प्राण के साथ 
समता दिखाते हुए कहा गया है-“प्राणः प्रजा नामुदयत्येष 
सूर्यः।” इस प्रकार यह अधिदैवत उपासना हुई। 


२.५ व्यान रूपी उद्गीथ 
अध्यात्म तथा अधिदैवत रूप से उद्गीथोपासना का वर्णन 
करके आगे व्यान को उद्गीथ कहते हैं-“अथ खलु व्यानमेवो- 
वूगीथमुपासीत। यद्‌ वै प्राणिति, स प्राणः। यदपानिति, 
सोऽपानः। अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः, स व्यानः।” 
(छा० १.३.३) 


९० वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत : 


व्यान को उद्गीथ मान कर उसकी उपासना करें। “पुरुष जो. 
प्राणन क्रिया करता है; मुख या नासिका के द्वारा बाहर श्वास | 
निकलता है वह प्राण है और जो अपश्वास लेता अर्थात्‌ श्वास | 
अपने भीतर लेता है वह अपान है। अब इस प्राण और अपान रूप. 


क्रिया की जो सन्धि है, वह व्यान है। 


जो व्यान है वही वाक्‌ है। इसलिए पुरुष जब बोलता है तो | 
प्राण और अपान क्रिया न करते हुए ही बोलता है। अर्थात्‌ | 
बोलते हुए मनुष्य न बाहर श्वास छोड़ रहा होता है और न ही | 
भीतर श्वास ले रहा होता है। अब यह.जो वाक्‌ है, वही ऋक्‌ ' 
है। इसलिए मुनष्य -प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ, , 
श्वास को बाहर भीतर ही न करता हुआ ही ऋक्‌ का उच्चारण | 
करता है। जो ऋक्‌ है वही साम है। इसलिए प्राण और अपान | 
की क्रिया न करता हुआ ही साम का गान करता है। अब यह जो | 
साम है, वही उद्गीथ है। इसलिए जब कोई उद्गीथ का गान | 


करता है तो न प्राण और न अपान की क्रिया कर रहा होता है- 


अर्थात्‌ न तो बाहर श्वास छोड़ रहा होता है और न ही भीतर | 


श्वास ले रहा होता है। 


इस प्रकार क्योंकि व्यान वाक्‌ है, वाक्‌ ऋक्‌ है, ऋक्‌ 
साम है, साम उद्गीथ है। अतः कारण कार्य के अभेद क्रम से | 


व्यान ही उद्गीथ हुआ। 


इस प्राणापान की सन्धि रूप व्यान की उपासना से अर्थात्‌ | 
इसको शक्ति बढ़ाकर मनुष्य बड़े-बड़े दुष्कर कार्य भी करने में | 


समर्थ हो सकता है। अर्थात्‌ व्यानावस्था में ही करता है। अतः 
व्यान' को उद्गीथ अर्थात्‌ बड़ी वस्तु समझकर अपनाएँ। वैसे 


५०. यद्वै पुरुषः ५०, यदव पुरुष: अणिति मुखनासिकाप्ण दे उहि ते उ उ मुखनासिकाभ्यां वायुं बहिर्निःसारयति, स प्राणाख्यो 
वायोर्वृत्तिविशेषः; यदपानिति अपश्चसिति ताभ्यामेवान्तरं कर्षति वायुम्‌, सं 
अपानः अपानाख्या वृत्ति (शङ्कर) 


1 
|| 
}| 
| 
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व्यान प्राण का ही एक भेद है, परन्तु यहां वह प्राणापान की 
सन्धि रूप अर्थ में परिभाषित रूप में प्रयुक्त हुआ है। 


२.६ उद्गीथ के अक्षरों में विशव का समावेश 

उद्गीथ शब्द तीन अक्षर समूहों से बनता है। वे हैं 'उद्‌, गी 
ओर थ'। उपनिषत्कार कहते हैं कि इनमें विराट्‌ विश्व समाया 
हुआ है। उत्थान या उपरि भाव का द्योतक है; 'गी' गृ 
शब्दार्थक या निगरणार्थक गृ धातु से तथा 'थ' स्था धातु से 
निष्पन्न हुआ है। शरीर में ५९ प्राण' उत्‌ है; क्योंकि प्राण से ही 
ऊपर उठता है; वाग्‌ 'गी' है, क्योंकि वाणी से शब्दों का 
उच्चारण करते हैं; अन्न ही 'थ' है, क्योंकि अन्न में ही यह 
सब स्थित है। 

लोकों में-द्यो “उत्‌' है, क्योंकि यह ऊचे स्थान वाला है, 
अन्तरिक्ष “गी' है, क्योंकि वह भ जलादि को निगलने 
वाला है तथा विद्युत्‌ गर्जना करता है, पृथिवी ' थ' है, क्योंकि 
वह प्राणधारियों के रहने का स्थान है। 

देवों में-आदित्य 'उत्‌' है, क्योंकि वह यह ऊचा है, वायु 
'गी' है, क्योंकि वह अग्नि आदि को निगल लेता है, तथा शब्द 
भी करता है, अग्नि 'थ' है, क्योंकि वह यज्ञ का स्थान है। 

वेदों में-सामवेद 'उत्‌' है, क्योंकि उसका ऊर्ध्वगान होता 
है। यजुर्वेद 'गी' है, क्योकि यजुर्वेद से दी हुई छवि को देवता 
निगलते हैं, ऋग्वेद 'थ' है, क्योंकि साम उसी के आधार से 
स्थित है। 2 

इस प्रकार “उत्‌', “गी' और “थ' में मानो सारा संसार 
समाया हुआ है। यहां प्राण आदि शारीरिक शक्तियों के दौ 
आदि समस्त लोको के, आदित्यादि समस्त देवों के तथा साम 


५१. तुलनीयः-एष उ वा उद्गीथः प्राणो वा उत्‌ प्राणेन हीदं सर्वमुक्तब्धम्‌॥ 
वागेव गीथा। उच्च गीथा चेति स उद्गीथः ॥ बृहदा० १.३.२३; 


९२ वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


आदि समस्त विद्याओं के उपलक्षण हैं। अभिप्राय यह है कि. 
इस उद्गीथ शब्द में सब शारीरिक शक्तियों, सब लोकों, . 
त्रिदेवों, सब देवों और सम्पूर्ण विद्याओं का समावेश हो जाता है। | 
आगे ऋषि इस ज्ञान का फल बताते हुए कहते हैं कि-वह | 

जो इस प्रकार उत्‌, गी, थ-इन अक्षरों को जानता हुआ उनकी ' 
उपासना करता है, उसको वाणी स्वयम्‌ दोहने योग्य “दुग्ध को | 
देती है। इतना ही नहीं वह अन्न वस्तु बनाकर उस अनन का | 
भोग करके बनता है। यहां शंकराचार्य कहते हैं कि वाणी का | 
दूध ऋग्वेदादि शब्द साध्य फल ही है वह उसे मिल जाता है। | 
वस्तुतः वाणी का दूध वाणी का रहस्यार्थ तथा उससे प्राप्त होने ' 
बात लाभ दोनों हैं। इसी को वेद वाणी का पुष्प फल कहते | 
सं [५३ | 
२.७ उद्गीथ द्वारा देवों का मृत्यु से त्राण | 
उद्गीथ द्वारा देवों के मृत्यु से त्राण की विद्या की कथा | 
छान्दोग्योपनिषत्‌ में आती है।४ | 
“एक बार देवों ने देखा कि मृत्यु हमारे पीछे लगी हुई है। 

वे मृत्यु के भय से त्रयी विद्या में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने | 
तद्गत छन्दों से अपने को आच्छादित कर लिया। परन्तु ऐसा | 
करने पर भी वे देव मृत्यु की दृष्टि से बच नहीं सके। जैसे | 
मछली पकड्ने वाला मछुआ जल के अन्तर्निहित मछलियों को | 


५२. को ऽसौ दोहः? इत्याह मो वाचो दोहः ऋग्वेदादि शब्दसाध्य | 
य १। (शंकर) वाणी का दूध है-वेदों के ज्ञान का फल॥ | 
प० राजाराम।। The milk of speech consists in rewardsQ tobe | 
obtained by the RigiiVeda 1 C. Or we may translate, speech । 
yieldsQ its milk to him who is able to milk speech । 
*. (MaxiiThe UpanishaosQ PartIp. 3) ! 
५३. ऋ० १०.७१.५॥ अर्थ वाचः पुष्पफलमाह। निरु० १.६; 
५४. छां० १.४; 


उद्गीथ का स्वरूप तथा महत्त्व उ ९३ 


देख लेता है। इसी प्रकार इन देवताओं को मृत्यु ने क्रग्‌-यजुः 
साम के अन्दर छिपा हुआ देख लिया। देवताओं ने जब यह 
जान लिया कि यहाँ भी मृत्यु ने हमें देख लिया है तब वे 
ऋक्‌-यजुः-साम से ऊपर उठकर 'स्वर' में प्रविष्ट हो गए। 
उसमें प्रविष्ट होकर वे अमर और अभय हो गए।” 

उपर्युक्त आख्यायिका से यह ज्ञात होता है कि मृत्यु बड़ी 
भयावह वस्तु है। मृत्यु का भय स्वभावतः सब को होता है, 
यहां तक कि विद्वान्‌ (देव) भी इस से नहीं बच सकता। 
जैसा कि योगदर्शन में भी लिखा है कि “यह मरणत्रास एक 
ऐसा है जो स्वभाव से विद्वान्‌ को भी अनुभव होता है वह भी 
चाहता है कि मैं न मरू अर्थात्‌ जीवित बना रहूँ” इसलिए यहां 
उपनिषत्‌ में भी देवों ने इस मृत्यु के भय से त्रस्त होकर अपने 
आप को वेदत्रयी में प्रविष्ट होकर उसके छन्दों से आच्छादित 
कर लिया अर्थात्‌ छन्दों का गान करते हुए तथा उनके अर्थ का 
स्मरण, मनन, चिन्तन तथा तदनुसार कर्मानुष्ठान करने लगे। 
उपनिषत्कार कहते हैं कि छन्दों को छन्दस्‌ इसलिए कहते हैं 
क्योंकि आपातग्रस्त व्यक्ति उनके द्वारा अपने को ढक लेता 
है-यदेभिरच्छादयस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ यह ठीक है कि 
छन्दों में वर्णित सदनुष्ठानों से मनुष्य पर्याप्त समय तक मृत्यु से 
बचा रहता है और असदाचरणों से शीघ्र ही मृत्यु का ग्रास बन 
जाता है। उन्होंने ऐसा सोचा कि अब हम मृत्यु की मार से बच 
सकेगे। परन्तु उन्हें शीघ्र ही यह ज्ञान हो गया कि मृत्यु यहाँ पर 
भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी; क्योंकि वास्तव में इन वेद की 
ऋचाओं का मनन चिन्तन एवम्‌ अनुष्ठान आदि करके भी इन 


५५. विद्ठांसो हि देवाः।। श० ३.७.३.१०; 

५६. स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः योग० २.९; 

५७. “ अच्छादयस्तस्याच्छन्दांसि ॥" श० ८.५.२१॥ “छन्दांसि छादनात्‌” 
निरु० ७.१.२; 


वेदों का जो मुख्य प्रयोजन ब्रह्म है, उसी को नहीं जाना तो इन 
ऋचाओं से भी क्या करेगा“? इसलिए वेदों के मुख्य तात्पर्य 
परमेश्वर को जानने में ही ऋग्वेदादि के छन्दों की सार्थकता है 
और वस्तुतः जब तक मनुष्य इनके मुख्य अभिप्राय को 


अधिगत नहीं कर पाता तब तक वह मृत्यु को नहीं तर सकता। | 


कहा भी है-“५*उसको जानकर मृत्यु को तर सकता है अर्थात्‌ 


जन्म मरण के बन्धन से मुक्त हो सकता है।” तभी यहाँ | 
उपनिषत्‌ के अनुसार भी देवों ने वेदों के छन्दों के मनन चिन्तन | 
एवम्‌ कर्मानुष्ठानादि से ऊपर उठकर इनके मुख्य तात्पर्य रूप | 
स्वर (ओङ्कार रूप उद्गीथ) का आश्रय लिया तभी वे मृत्यु से | 


तर कर अमर और अभय हो सके। 


इसलिए जब कोई उपासक ऋग्वेद को प्राप्त होता है-उस . 
की गहराई को समझ लेता है तो वह ' ओइम्‌' इस प्रकार बडी. 
श्रद्धा से बोलता है। ऐसे ही जब वह सामवेद और यजुर्वेद के / 
मन्त्रो को प्राप्त कर लेता है, उनके सार को जान लेता हे तो भी | 
'ओइम्‌' का बड़े आदर से उच्चारण करता है। निश्चय से यही | 
ओम्‌ ही स्वर है-स्वयम्‌ स्व सत्ता से ही सर्वत्र विराजमान है। | 
जो यह ओइ३म्‌ अक्षर है वह अमृत है, अभय है, अर्थात्‌ वहाँ न | 
मृत्यु को पहुँच है और न ही उस का भय है। ऐसे उस 
अविनाशी ओ३म्‌ को जानकर व उसमें प्रविष्ट होकर मृत्यु और 


भय से तर कर देव अमर और अभय हो गए। 


२.८ उद्गीथ एवम्‌ प्रणव का सामञ्जस्य ` 
छान्दोग्योपनिषत्‌ के प्रथम प्रपाठक खण्ड पांच में कहा 

गया है-“अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स 

उद्गीथः।”-निश्चय ही जो उद्गीथ है वह प्रणव = ¬ लय ही जो उदी है तह पण है, सो जो प्रणव 


५८. यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति। ऋ० १.१.६.४.३९; 
५९. तमेव विदित्वाति मृत्युमेति।। यजु० ३१.१८; 


उद्गीथ का स्वरूप तथा महत्त्व ९५, 


है वह उद्गीथ है। 

ओंकार को ऋग्वेदी प्रणव बोलते हैं और सामवेदी उद्गीथ 
कहते हैं। ये दोनों नाम 'ओउम्‌' के ही स्थान पर बोले जाते हैं। 
इनको एकता में यह प्रमाण है कि यदि उद्गाता (सामवेदी 
ऋत्विक्‌) उद्गीथ के गान में कोई त्रुटि कर जाता है तो होता 
(ऋग्वेदी ऋत्विक्‌) प्रणव के उच्चारण में उस त्रुटि को पूर्ण 
कर देता है; क्योंकि “जो उद्गीथ है वह प्रणव है और जो 
प्रणव है वह उद्गीथ है।” 

उद्गीथ शब्द का निर्वचन है-“उच्चैरगीयते यः स उद्गीथः ”= 
जिसका उच्चस्वर से गान किया जाय उसे उद्गीथ कहते हैं 
“प्रकर्षेण णूयते स्तूयते यः स प्रणवः।” अर्थात्‌ प्रकृष्ट रूप 
से जिसकी स्तुति को जाय उसे प्रणव कहते हैं। इस प्रकार 
उच्च स्वर में गेय एवम्‌ प्रकृष्ट रूप से स्तुत्य होने के साम्य से 
जो उद्गीथ है वह प्रणव है, जो प्रणव है वह उद्गीथ है। 

उद्गीथ और प्रणव का उपर्युक्त निर्वचन अभीष्ट है-(१) 
उद्गायतीति उद्गीथः-जो उच्च स्वर से गान किया जाता है 
वह उद्गीथ कहलाता है। इस प्रकार (२) प्रणौतीति प्रणवः-जो 
प्रकृष्ट रूप से स्तुति करता है वह प्रणव है। 

यहां इस निर्वचन के आधार पर भी उच्च स्वर से गान 
करने और प्रकृष्ट रूप से स्तुति करने में समानता होने से जो 
उद्गीथ है वह प्रणव है, जो प्रणव है वह उद्गीथ है। 
उपनिषत्कार इस बात को अधिदैवत और अध्यात्म में घटाकर 
उद्गीथोपासना का विधान करते हैं। यथा अधिदैवत में- 
असौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति ह्येष स्वरन्नेति। 

(छां० १.५.१.) 

ब्रह्माण्ड में यह आदित्य ही मानो उद्गीथ है, यही प्रणव 

है, क्योंकि यह ओम्‌ ऐसा उच्चारण करता हुआ ही उदित 


६०. तुलनीयः-असौ वा आदित्य एव प्रणवः मैत्र्युप० ६.४; 


९ वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 
प्प्स्स्स्स्स्स्म्फ्फ्म्ण->फ८5छफ मत समफकरफफफमफारारा्ा्प्म्म्म्म्म्म्म्स्प्श्+-यस 


होता है। अध्यात्म में- 

“य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासीत। 

ओमिति ह्योष स्वरन्नेति॥” (छां० १.५.३) 

पिण्ड में यह जो मुख्य प्राण है (वही मानो उद्गीथ है, 
प्रणव है) उसी की उद्गीथ रूप से उपासना करें, क्योंकि यह 
प्राण ओ३म्‌' ऐसा उच्चारण करता हुआ चलता है। 

यहां यह विचारणीय है कि ' आदित्य ' ओइम्‌' ऐसा उच्चारण 
करता हुआ उदित होता है। इस का अभिप्राय है उसकी व्याख्या 
यों भी की जा सकती है कि रात्रि में सारा संसार अन्ध 
काराच्छन्न होता है। उस समय ओंकार की सब महिमा मानव 
को आंखों से ओझल हो जाती है। सभी प्राण अपने-अपने 


घोंसलों, बिलों या घरों में निद्रा की गोद में चले जाते हैं। परन्तु 
जब प्रातःकाल सूर्य उदय होता है तो जो महिमा अन्थकाराच्छन | 
थी उसी को यह प्रकाशित कर देता है। पक्षियों और अन्य सब | 


प्राणियों को मुखरित एवम्‌ गतिमान्‌ कर देता है, अधखिली | 


कली को खिला देता है। इस प्रकार सब प्रकृति को प्रकाशित . 


करते हुए, मुखरित करते हुए मानो यह ओउम्‌ का गान करते _ 
हुए उदय होता है कि देखो मनुष्यो, उस ओइम्‌ की महिमा | 
कितनी अद्भुत है। यह भाव भी ले सकते हैं कि भगवान्‌ के | 
प्रदान किए हुए तेज से तेजोमय सूर्य उस ओइम्‌ का उद्गा | 
करते हुए उदय होता है कि उस 'ओइम्‌' की कृपा से मैं | 
तेजोमय होकर देदीप्यमान हो रहा हुँ-“तस्य भासा सर्वमिदं | 


'विभाति।” 


अध्यात्म में यह मुख्य प्राण भी मानो ओम्‌ का उद्गान | 


करता हुआ चलता 'है। प्राण सभी इन्द्रियों, मन तथा शरीर कें 


अंग प्रत्यंग का संचालन करता है। वह बडा महिमामय है परतु ' 
वक लास म नि त 1 j 


६१. कठ० ५.१५; 
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उस में यह शक्ति ब्रह्म से ही आई है। इस प्रकार वह मानो 
ओउइम्‌ की ही महिमा का उद्गान कर रहा है।२ 

अधिदैवत में आदित्य और अध्यात्म में प्राण इस रूप में 
भी हमें ओ३म्‌ का उद्गान करते हुए प्रतीत होते है जैसे कि 
कोई रचना अपने रचयिता का मूक भाषा में उद्गान करती है। 

'फल-उपनिषत्कार, आदित्य और प्राण की दृष्टि से उद्गीथो- 
पासना का फल बतलाते 'हैं। अधिदैवत में आदित्य की दो रूप 
में उपासना हो सकती है। प्रथम एकत्वभावना से अर्थात्‌ एक 
आदित्य मण्डल के रूप में तथा दूसरे अनेक किरणों के रूप . 
में, एक रूप से उपासना का फल एक की उपलब्धि है और 
अनेक रूप से उपासना का फल अनेक की उपलब्धि है। 

यहाँ उपनिषत्कार कौषीतकि का उदाहरण देते हैं। कौषीतकि | 
अपने पुत्र से कहता है-कि “हे पुत्र] मैंने इस एक आदित्य का 
एकत्वभावना से उद्गान किया इसलिए तू मेरा एक सदगुण 
सम्पन्न पुत्र हुआ।” अब यदि तू रश्मियों की दृष्टि से अनेक 
रूप में आदित्य का उद्गान करेगा तो तेरे अनेक पुत्र होंगे। 

अध्यात्म में कौषितकि पुत्र से कहता है कि हे पुत्र! मैंने 
एक मुख्य प्राण रूप से उद्गीथोपासना की तो तू मेरा एक 
दिव्य पुत्र हुआ और यदि तू चाहता है कि “मेरे सद्गुण सम्पन्न 
बहुत पुत्र हों तो तू अनेक पांच या दस प्राणों के रूप में 
उद्गीथ को उपासना कर।” 

यहाँ एक रूप में उद्गीथोपासना से केवल एक पुत्र की . 
प्राप्ति और अनेक रूप में उद्गीथोपासना से अनेक पुत्रों की 
प्राप्ति बताई गई है। परन्तु वस्तुतः पुत्र तो यहां केवल उपलक्षण 
मात्र है। यदि किसी एक वस्तु की उपलब्धि की कामना है तो 
वह आदित्य या प्राण की एक रूप में उपासना करें और जो 


६२. इस प्रसंग में द्रष्टव्य-केनोपनिषद्‌ की ब्रह्म विजय की कथा। 


९८ ै वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


अभ 
अनेक वस्तुओं को उपलब्ध करना चाहता है, वह अनेक रूप 
में उपासना करे यह भाव उस प्रसंग का लेना चाहिये। वे एक 
या अनेक अभीप्सित वस्तुएं किसी भी क्षेत्र की हो सकती हैं। 
२.९ शौव उद्गीथ 

छान्दोग्य प्रथम अध्याय खण्ड १२ तथा १३ में शौव 
उद्गीथ का वर्णन आया है। कथा इस प्रकार है-%“एक बार 
बक दाल्भ्य, जिसे ग्लाव मैत्रेय भी कहते थे, स्वाध्याय के लिए 
एकान्त देश में गया। वहाँ उसके सम्मुख एक श्वेत कुत्ता प्रकट 
हुआ। उसके आते ही अन्य कई कुत्तों ने उसे घेर लिया और 
प्रार्थना की कि भगवन्‌! हम भूखे हैं, ऐसा गीत गाओ कि जिस 
से हमें अन्न की उपलब्धि हो।” 

श्वेत कुत्ते ने उन्हें कहा-कल प्रातः यहीं पर मेरे पास 


आना। अगले दिन बक दाल्भ्य या ग्लाव मैत्रेय ने क्या देखा 
जैसे उद्गाता लोग बहिष्पवमान “स्तोत्र द्वारा स्तुति करते हु 


परस्पर मिलकर एक दूसरे को पकडे हुए आगे पीछे चलते 


बाया” र 

६३. शंकराचार्य यहाँ बक दाल्भ्य और ग्लाव मैत्रेय एक ही व्यक्ति का नाम 
मानते हैं। बक और ग्लाव ये दोनों उस व्यक्ति के नाम हैं, और दाल्भ्य | 
का अर्थ है दल्भ नामक पिता का पुत्र और मैत्रेय का अर्थ है मित्र | 


नामक माता का पुत्र 


६४. बहिष्पवमान नाम है वैदिक स्तोत्र का १३ तृचात्मक (जिसमें तीन-तीन | 
ऋचाएं हो वे तूच कहलाते हैं) सूक्त उनमें कहे गए हैं-“उपास्मै गायत | 
नरः ----(साम० उ० १.१.१) यह प्रथम तृच है। 'दिवि द्युतत्या० 


(१.१.२) यह द्वितीय तृच है। “पवमानस्य ते कवे----” (साम उ० 


१-१-२) इत्यादि तृतीय तृच है। ज्योतिष्टोम नाम के यज्ञ में प्रातः सवत 
के अनुष्ठान में इन तीनों सूक्तों में गायत्री छन्दोऽन्वित सामगान होता है। | 
इन तीनों सूक्तों से बने हुए स्तोत्र का नाम बहिष्पवमान है। बहिः+पवमार्ग _ 


दो शब्दों से यह बना है। बहिः=बाहर, पवमान=पवित्र करने वाला। यह. 


स्तोत्र अन्य सतोत्रों के समान मण्डप में नहीं पढ़ा जाता किन्तु ऋत्विक्‌ 


} 


लोग मण्डप से बाहर निकलते हुए इनको पढ़ते हैं। इसलिए इसका नाम. 


बहिष्पवमान है। (शिव शंकर) “छान्दोग्योपनिषत्‌भाष्यम्‌' पृ० २१२; 
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वैसे ही वे सब कुत्ते वहीं उस श्वेत कुत्ते के पास आकर एकत्र 
हो गए और बैठ कर हिङ्कार करने लगे। मन्त्र है-ओइम्‌ 
अदाम, ओइम्‌ पिबाम, ओइ३म्‌ दैवो वरुण: प्रजापतिः 
सविताऽन्नमिहाहरदन्नपतेऽन्नमिहाहराहरो३मिति। (१.१२.५) - 
ओम्‌ की अनुकम्पा से हम अन्न खायें, जल आदि पियें, वही 
देव वरुण, प्रजापति सविता हमें यहां अन्न. प्रदान करें। “हे 
अन्न के स्वामिन्‌, हमें अन्न प्रदान करों, अन्न प्रदान करो।” 
यहाँ शंकराचार्य लिखते हैं कि बक दाल्भ्य या ग्लाव मैत्रेय 
की अन्न की कामना से किये गए स्वाध्याय से तृप्त होकर 
कोई देवता या ऋषि श्वेत कुत्ता बन कर प्रकट हुआ। *आनन्दगिरिं 
ने इसमें और जोड़ दिया है कि और दूसरे देवता या ऋषि अन्य 
कुत्तों का रूप धारण करके प्रकट हुए। इसके अनन्तर 
शङ्कराचार्य ने एक और पक्ष रखा है, कि ऋषि के स्वाध्याय से 
सन्तुष्ट होकर मुख्य प्राण ने और वागादि गौण प्राणों (इन्द्रियों) 
ने, जो प्राण के सहारे अन्न खाते हैं, श्वान रूप धारण करके 
उस पर अनुग्रह किया और इस द्वितीय पक्ष ही के अन्त में वे 
लिखते हैं कि ऐसा मानना युक्त है। इससे ज्ञात होता है कि यह 
द्वितीय पक्ष ही शङ्कर का अभिमत है, और ऐसा ही आनन्दगिरि 
ने भी लिखा है। “यह भी सम्भव हो सकता है कि प्रथम 
कल्पना उनसे पहले किसी व्याख्याकार की रही हो, और दूसरी 
उनकी अपनी। कुछ भी हो दोनों कल्पनाओं में कुत्ते असली 
रूप में माने गए हैं और इसलिए जब उनके जलूस का वर्णन 


६५. सामवेदी स्तोत्र विशेष का आरम्भ करते समय जोप्तीन बार हिं हिं हिं 
करते हैं, यह हिङ्कार कहलाता है। र 

६६. “स्वाध्यायेन तोषिता देवता ऋषिर्वा श्वरूपं गृहीत्वा श्वा श्वेतः सन्‌ तस्मै 
ऋषये प्रादुर्वभूव।” (शंकर) 

६७. “श्वेतः श्वा कश्चिदुषिर्वा देवता वा। अन्ये च श्वानो देवता ऋषयो 
वा॥” (आनन्दगिरि) 


१०० वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


पममणाणणललललणाणा रिमा रारा रामा णरि राणा णिणणण्णाणाणक 
आया, तो यह शंका उठी कि उनका जुलूस ठीक बहिष्पवमान 
के जुलूस की तरह कैसे बन सकता है, क्‍योंकि उसमें तो 
ऋत्विक्‌ एक दूसरे का वस्त्र पकड़ कर चलते हैं। इस का 
समाधान शंकर ने इस प्रकार कर लिया है कि कुत्ते एक दूसरे 
की :पूंछ को अपने मुख में पकड़ कर चले। 
आश्चर्य यह है कि ये कल्पनाएं कितनी दूर तक पहुंच गई 
हैं, पर इनकी तह में केवल एक दो शब्दों के अतिरिक्त कुछ 
नहीं। “यह विधि जिन लोगों ने की उनकी जाति श्वा है न | 
कि वे कुत्ते थे, ऐसा मत पं० राजाराम का है। ऐसा न भी मानें 
तो भी इस कथा के पीछे रहस्यार्थ अवश्य है।” [ 
इस आख्यायिका से ऋषि यह दिखलाना चाहता है कि | 
मानव जैसे उद्गीथ का गान करते हैं वैसे पशु जगत्‌ भी मानो | 
उसका गान कर रहा है। अन्न की याचना सभी करते हैं, शवान | 
भी मानो 'भौं-भौं' करते हुए अन्न के स्तोत्र का ही हिंकार 
करते हैं। [ 
उपर्युक्त शौव उद्गीथ की कथा में एक और भी आध्यात्मिक 
रहस्य है जो अधिक संगत एवम्‌ उपनिषत्‌-शिक्षा के अनुकूल | 
प्रतीत होता है। स्वयम्‌ शंकराचार्य ने भी उसका संकेत दे दिया | 
है, यद्यपि वे उसे उभार नहीं सके। श्वेत श्वा प्राण है तथा | 
अन्य श्वान इन्द्रियां है तत्सम्बन्ध होने से ही इसे शौव उद्गीथ 
कहेंगे, श्वान पशुओं से सम्बन्ध होने के कारण नहीं। | 
बक शब्द से वक्ता का ग्रहण किया जा सकता है और. 
उपलक्षण से इसके वक्ता, श्रोता मन्ता आदि भी अर्थ हो जायेंगे! 
वको दाल्भ्यः' में पूर्व? रूप एकादेश मानकर अदाल्भ्यः / 
निकलेगा जिसका र-ल में अभेद मानकर अदार्भ्य: बनेगा | 
अदार्भ्यः का अर्थ होगा अदार्य अर्थात्‌ जिसका विदारण न हो | 


६८. राजाराम-' छान्दोग्योपनिषत्‌” पृष्ठ ४८; 
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सके। ग्लावा का भी पूर्वरूप एकादेश मानने पर अग्लावा बनेगा 
जिसका अर्थ होगा ग्लानि रहित। मैत्रेय का अर्थ होगा जो सब 
का मित्र हो, सब के प्रति मित्र भाव रखता हो। इस प्रकार ये 
चारों शब्द आत्मा के गुणों पर प्रकाश डालते हैं। 

ऐसे गुणों वाला आत्मा स्वाध्याय के लिए निकलता है। तब 
उसे श्वेत श्वा अर्थात्‌ मुख्य प्राण प्राप्त होता है। उस मुख्य प्राण 
रूपी श्वेत श्वा के शरीर में रहने पर अन्य कुक्कुर स्वभाव 
वाली वागादि इन्द्रियाँ भी उसके समीप आकर बैठ जाती है, 
और कहती हैं, भगवन्‌! हम सब के पूजनीय आप हमारे लिए 
अन्न का उद्गान कीजिये, उसकी प्राप्ति कराइये हम भूखी हैं। 

प्राण इन्द्रियों के साथ मिलकर अन्न के उपर्युक्त स्तोत्र का 
उद्गान करता है तथा अन्न प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। 
तब सब को अन प्राप्त हो जाता है। यह कथा भी प्राण के 
उद्गीथ रूप पर ही प्रकाश डालती है। इन्द्रियां स्वयम्‌ अपना 
भोजन प्राप्त नहीं कर सकतीं; *अपितु प्राण की सहायता से 
ही करती हैं। एवं प्राण ही उद्गीथ अर्थात्‌ सब के द्वारा महिमा 
गान किये जाने योग्य है। यह हुआ शौव उद्गीथ का वर्णन। 


ooo 

६९. शुनां शवस्वभाववतामिन्द्रियाणा सम्बन्धी य उद्गीथः स शौव उद्गीथः। 
श्वेत श्वा से मुख्य प्राण और श्वान से इन्द्रियां कई विद्वानों ने अर्थ ग्रहण 
किया है। जैसे शंकर, शिवशंकर, नारायण स्वामी, आनन्दगिदि आदि। 


तृतीय अध्याय 


सामोपासना 


३.१ साम का स्वरूप 

छान्दोग्य के द्वितीय अध्याय में सामोपासना का वर्णन 
किया गया है। उपनिषत्कार कहते हे-“समस्त साम की 
उपासना साधु है, क्योंकि संसार में जो साधु है, उसे साम कहते 
हैं, जो असाधु है, उसे असाम कहते हैं। लोक में ऐसा भी कहते 


हैं कि साम द्वारा इसके पास गया, इसका अभिप्राय होता है किं | 
साधु भाव से उसके पास गया और असाम से इसके पास गया | 
का अर्थ होता है असाधुभाव से उसके पास गया। लोक | 
व्यवहार में जब कोई कार्य साधु होता है तो कहते हैं कि यह | 
हमारे लिए साम हुआ और जब कुछ असाधु होता है तो कहते _ 
हैं कि यह असाम हुआ। जो इसे इस प्रकार जानता हुआ साम | 


को साधु समझकर उपासना करता है उसे शीघ्र ही साधु धर्म 
प्राप्त हो जाते हैं।”* 


साम शब्द वैदिक साहित्य में अनेक अर्थो में प्रयुक्त हुआ | 
है। क्वचित्‌ साम गान चारों वेदों में से प्रसिद्ध सामवेद का ग्रहण . 
कराता है, क्वचित्‌ साम गान के अर्थ में आता है।१ साम गानं | 
को साम इसलिए कहते हैं कि वह ऋग्वेद की ऋचाओं पर. 


कुननललगगगगगगगगागाममगगििििजििलललिलललिजिजजिललललिलिििजििििििििििमिमिमममाााममबल्लललौं | 
१. समस्तस्य सर्वावयवविशिष्टस्य पञ्चभवितकस्य सप्तभक्तिकस्य चेत्यर्थः | 


साधु-शब्दः शोभनवाची। (शंकर) 

२. तद्यत्सा चाऽमश्च तत्सामाऽभवत्‌ तत्साम्नस्सामत्वम्‌ । जै०उ० १,५-३.५/ 
ऋक्‌ च वा इदमग्रे सामर्चास्तामं सैव नाम ऋगासीदमो नाम सामा एउ 
३.२३; : 


| 
1 


§ 


3 
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सा-ऋक्‌ स्वर सहित अम्‌-स्वर गाया जाता है। उन ऋग्वेद की 
ऋचाओं पर गाये जाने वाले गानों के नाम पर उन गानों,का 
आधार गेय ऋचाओं का संग्रह भी साम कहलाने लगा। 
यास्क साम शब्द का निर्वचन करते हुए लिखते हैं- 
३“साम-सम्मितमृचा स्यतेर्वाचा ऋचा समं येन इति नेदाना:।” 
साम ऋक्‌ मन्त्र के साथ मापा हुआ होता है, यतः ऋचाएं ही 
गान विशेष में साम कहलाती हैं। (सम्‌+या=साम)। अथवा" 
(षोऽन्तकर्मणि) धातु से बनता है, जिसका अर्थ है कर्मकाण्ड 
का अन्त, अर्थात्‌ उपासना अथवा ऋचा के तुल्य माना जाता है, 
अतः इसे साम कहते हैं, यह नैदानों का मन्तव्य है (सम्‌+मन्‌= 
सामन्‌)-स्तुति को, उपासना को यह नैदाना मानते हैं। साम 
शब्द के सम्बन्ध में अमर कोश के टीकाकार लिखते हैं-५“स्यति 
छिनत्ति दुःखं गेयत्वात्‌, वेदविशेषो वा।” अर्थात्‌ अपने 
संगीत के प्रंभाव से मनुष्य के दुःख को उच्छेद कर देता है। 
अतः साम गान को साम कहते हैं या वेद विशेष भी साम 
कहलातां है। “साम' शब्द सामवेद संहिता, तद्गत मन्त्र तथा 
साम गांन के अतिरिक्त वैदिक साहित्य में प्राण, वाक्‌, अग्नि, 
वायु, आदित्य, चन्द्रमा आदि इतर अर्थो में भी आया है। प्रस्तुत 
प्रकरण में साम-साम गान के अर्थ में ही आया है तथा उसे 
साम इस कारण कहा है कि वह साधु होता है। यहां समस्त 
साम की उपासना को ही साधु बतलाया है। शंकराचार्य लिखते 
हैं-कि समस्त का अभिप्राय है-सब अवयवों से युक्त, अर्थात्‌ 


३. निरुक्त- २० ७, पाद-३, खं०-१२; 
४, “सातिभ्यां मनिन्मनिणौ” (उणा० ४-५३) स्यति कर्माणि समापयति इति 
` सामवेद भेदो वा। समस्तस्य सर्वावयवविशिष्टस्य पञ्चभक्तिकस्य साप्त- 
भक्तिकस्य चेत्यर्थः। (शंकर) 
५. अमरकोश-१.६.३६; 
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. पाञ्चभक्तिक और साप्तभक्ति साम की उपासना ही साधु या 

शोभा वर्धक है। मध्वाचार्य (आनन्द तीर्थ) समस्त का अर्थ 
पूर्ण करते हैं और साम का अर्थ विष्णु, फिर वे लिखते हैं कि- 
ऐसे पूर्ण साम नाम से प्रसिद्ध विष्णु की उपासना करना साधु है, 
सारत्वेन धारण करने योग्य है।” 


३.२ पञ्चविध साम की उपासना 

सामोपासना पर आधारित छान्दोग्योपनिषत्‌ में साम गान के 
पाँच प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिसका सोदाहरण परिचय 
निम्नलिखित है- 

किसी कार्य के करने का विचार करना 'हिङ्करावस्था' : 
होती है, उस कार्य को करने लग जाना “प्रस्तावावस्था' होती है, 
कार्य को शिखर पर पहुंचा देने का नाम ' SE ' होती _ 
है, फिर नीचे उतरना 'प्रतिहारावस्था' होती है, अन्त में उस | 
कार्यं का समाप्त हो जाना *निधनावस्था' होती है। यह | 
छान्दोग्योपनिषत्‌ चूंकि साम गान को आधार बनाकर गाता है, | 
इसलिए गाते समय हिं हिं करके जिस कार्य से गले को साफ 
किया जाता है, उसे हिङ्कार कहते हैं। जिस समय गान को | 
प्रारम्भ किया जाता है, उसे प्रस्ताव कहते हैं। गाते--गाते जब 
उच्च स्वर में मनुष्य पहुंच जाता है तब उसे उद्गीथ कहते हैं, 
इस प्रकार जब शनैः-शनैः धीमे स्वर पर आ जाता इन प्रकार जब शानेः-शनेः धीमे स्वर पर आ जाता है, तब उसे तब उसे | 


६. टिप्पणी-साम के पञ्चविध जो यज्ञ में प्रायेण किये जाते हैं। वह है, | 
bbs उद्गीथ, प्रतिहार और निधन इन पांचों को साम की पांच 
भक्तियां कहते हैं और साम इनसे पाञ्चभक्तिक कहलाता है। | 

७. समस्तस्य पूर्णस्य साधुत्वात्‌ सामनाम्नो विष्णोरुपासनं साधु सारत्वेन | 
सध्वित्येक एवार्थः। (मध्वाचार्य सर्वमूलग्रन्थाः पृ० ३८४)। इस पर वे | 
प्रमाण देते हैं-“साधुत्वात्‌ सामनामानं समस्तगुणपूर्तितः। समस्तं य आसीत्‌ | 
नारायणमनामयम्‌! सर्व साम्नां देवतेति स मुक्तः साधु धर्मभाक्‌" इतिं 
सामसंहितायाम्‌। (वही-३८४) । 
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noe RN कब 
प्रतिहार कहते हैं और गान जब समाप्त हो जाता है तो उसे निध 
न कहते हैं। साम के इसी स्वरूप को मनुष्य इस जगत्‌ में 
“सर्वत्र अनुभव करता रहे और ऐसा विचार माने कि सब स्थानों 
से साम गान की ध्वनि गुञ्जायमान हो रही है, जो उपर्युक्त 
पांचों क्रमों से गुजरती हो। 
उपर्युक्त पञ्चविध साम गान का उल्लेख अथर्ववेद में भी 
मिलता है।* उस परमेश्वर का यशो गान करती हुई उषा मानो 
हिंकार करती है, सूर्य मानो प्रस्ताव करता है। बृहस्पति मध्याह्न 
. काल का सूर्य तीव्र ज्योति से संयुक्त हुआ-हुआ मानो उद्गीथ 
का गान करता है। त्वष्टा अपराह्न काल का सूर्य पुष्टि प्रदान 
करने से मानो प्रतिहार करता है और सायं सब जीव समुदाय 
मानो निधन साम गाता है। इस प्रकार उस ब्रह्म के गुणगान के 
लिए उदय होता हुआ आदित्य मानो हिंकार, सङ्गवः समय का 
सूर्य मानो प्रस्ताव, मध्यन्दिन का उद्गीथ, अपराह्न सूर्य मानो 
प्रतिहार और अस्त होता हुआ आदित्य निधन साम का गान कर 
रहा हो। 
उसी ब्रह्म के गुणगान के लिए भवन अभ्र अर्थात्‌ प्राथमिक 

मेघ हिंकार, गर्जता हुआ प्रस्ताव, चमकता हुआ प्रतिहार, बरसता 
हुआ उद्गीथ, अपने को उपसंहृत करता हुआ मेघ मानो निधन 
साम को गा रहा हो। 


८. तस्मा उषा हिंकृणोति सविता प्रस्तौति। (अथर्व० १.३.६.१, बृहस्पतिरूर्ज- 
योद्गायति त्वष्टया पुष्ट्या प्रतिहरति। विश्वेदेवा निधनम्‌। (वही-२), 
तस्मा उदयन्सूर्यो हिंकृणोति सङ्गवेः प्रस्तौति (वही-४), मध्यन्दिन 
उद्गायत्यपराह्ृः प्रतिहरत्यस्तं यन्निधनम्‌। (वही-५), तस्मा अभ्रो भवन्‌ 
हिंकृणोति सवी (वही-६), विद्योतमानः प्रतिहरति वर्षन्नुद्‌- 
गायत्युद्गृह्नन्निधनम्‌। (वही-७); 

९. सङ्गव-जिस समय गोपाल बछड़ों को दूध पिलाकर चराने के लिए गौओं 
को खोलता है, वह सङ्गव समय कहलाता है। 


१०६ वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


अथर्ववेद के उक्त प्रकरण से यह ज्ञात होता है कि हिकार, 
प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन ये सब सनातन काल से 
चले आ रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो जगत्‌ की प्रत्येक 
वस्तु इस पञ्चविध साम का अनुष्ठान कर रही हो। इसलिए 
वेदानुमोदित इस पञ्चविध साम को सर्वत्र अनुभव करते हुए 
इससे अपनी अभीष्ट की सिद्धि करनी चाहिए। 


३.३ सप्तविध साम की उपासना 
पहले साम गान को पाँच भागों में विभाजित किया गया। | 
अब उसे पांच भागों में विभक्त किया जाता है। पञ्चविध साम 
के पाँच भागों के साथ “आदि” तथा “उपद्रव” ये दो भाग और | 
जोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार वाणी से सप्तविध साम की 
उपासना - करते हैं। उसमें यह अनुभव करें कि वाणी मानो | 
साममय होकर परमेश्वर की उपासना में लीन है। वाणी में जहां | 
कहीं “हूँ” आता है, वह मानो साम गान का “हिंकार” है, जहां | 
“प्र” आता है वह मानो साम गान का प्रस्ताव है और जो “आ” 
आता है वह “आदि” है (प्रथम ओम्‌ है) जो “उत्‌” है वह 
उद्गीथ है, जो प्रति है वह प्रतिहार है, जो “उप” है वह उपद्रव | 
है, जो “नि” है वह निधन है। इस प्रकार वाङ्मय (वाणी) में | 
आये हुए-हूँ, प्र, आ, उत्‌, प्रति, उप, नि इन सात अक्षरों में | 
साम: अनुभव करें। | 
जो इस प्रकार वाणी के सार को समझ लेता है और 
समझकर वाणी में सप्तविध साम की उपासना करता है अर्थात्‌ ! 
यह अनुभव करता है कि वाणी द्वारा गाया गया प्रत्येक अक्षर | 
प्रभु की महिमा में गाया गया सुन्दर गान है, उसके लिए, जो. 
वाणी का सार है, वह वाणी दुहती है, प्रदान करती है और तब | 
वह अन्नवान्‌ होकर अन्न का भोक्ता बनता है। | 
आदित्य में सप्तविध साम के रूप में उपासना करें, यह 
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अनुभव करें कि सूर्य मानो प्रभु की स्तुति में उठ रहा एक मूर्त 
संगीत है। सूर्य सदा अपने समस्त रूप से साममय है, संगीतमय 
है, क्योंकि वह सदा सम रहता है। प्रत्येक पुरुष समझता है कि 
वह मेरे लिए है, वह मेरे लिए ही है। इस प्रकार वह सब के 
साथ सम है। अतः वह साम है। 

इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि ये 
सब प्राणी उसी पर निर्भर हैं। उसका जो रूप उदय से पूर्व का 
है, वह “हिंकार” है। सूर्य के इस रूप पर पशु निर्भर रहते हैं। 
अतः पशु सूर्योदय से पूर्व 'हिंकार' ध्वनि से पशु परमेश्वर के 
गुण गान में सम्मिलित होते हैं। 

पहले-पहले उदय होते ही जो सूर्य का रूप है, वह 
“प्रस्ताव” है। उसके इस रूप पर मनुष्य निर्भर रहते हैं। इसलिए 
सूर्योदय होते ही मनुष्य के हृदय में परमेश्वर को स्तुति, 
प्रार्थना, उपासना की कामना उत्पन्न होती है, क्योंकि सूर्य के 
साम गान में, मनुष्य भी प्रभु के गुणगान में सम्मिलित होना 
चाहते हैं। 

इसके अनन्तर सूर्य की सङ्गव वेला है। वह समय जब सूर्य 
से रश्मियाँ फैलती हुई नजर आती हैं। साम गान की भाषा में 
यह 'आदि' कहलाता है। सूर्य के इस रूप पर पक्षी निर्भर करते 
हैं, तभी तो पक्षी उड्ने का अभ्यास किये बिना अपने को 
लेकर आकाश में उडते फिरते हैं, मानो परमेश्वर की उपासना 
करते हुए प्रभु गुण गान के 'आदि' स्वर में भाग ले रहे है। 

जो मध्य दिवस में सूर्य का रूप है, वह साम गान की 
भाषा में उद्गीथ है। उसके इस रूप पर देवता निर्भर करते हैं 
इसलिए प्रजापति की देव तथा असुर दोनों प्रकार के सन्तानो में 
से देव श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि जैसे मध्याह्न के समय 
देवगण उपासना करते हुए उद्गीथ का उच्च घोष करते हें, 
उसी प्रकार सूर्य परमेश्वर का गुण गान करता हुआ दोपहर के 
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समय मानो अपने पूर्ण बल से साम का उद्गीथ गान करता है। 
जो मध्याहृ के पश्चात्‌ और अपराह्न (पिछले प्रहर) से पूर्व 
का समय है। उस समय सूर्य का जो रूप है, वह साम गान को 
परिभाषा में मानो “प्रतिहार है। सूर्य यदि अपने समस्त रूप से 
साम का गान है तो सूर्य का यह समय प्रतिहार ध्वनि है। 
उसके इस रूप पर गर्भ निर्भर करता है। गर्भस्थ जीव इसलिए 
मानो नहीं गिर पड़ते, क्योंकि प्रभुभक्ति में सूर्य के प्रतिहार गान 
के साथ वे भी मानो साम गान में भाग ले रहे होते हैं। 
अब अपराह्ु-पिछले प्रहर से पीछे और सूर्यास्त से पू 
सूर्य का जो रूप है, वह साम की परिभाषा मानो “उपद्रव” है। 
सूर्य के इस रूप पर आरण्यक पशु निर्भर रहते हैं। तभी तो | 
किसी भी मनुष्य को देखकर वे अपनी सुरक्षा के लिए वन और 
बिल में दौड़कर घुस जाते हैं ( उपद्रबन्ति)। क्योंकि वे उपद्रव | 
के भागी हैं। साम गान का “उपद्रव” गीत, सूर्य का सूर्यास्त 
के पूर्व का रूप है और आरण्यक पशुओं का मनुष्यों को | 
देखकर उपद्रवण (भाग जाना) ये तीनों मानो प्रभु के गुण गान | 
में, उसके साम गान में भाग ले रहे हैं। | 
अस्त होने से पूर्व सू का जो रूप है, वह साम गान की | 
परिभाषा में मानो निधन है। इस रूप पर पितरगण निर्भर करते 
। परमेश्वर का गुण गान करते हुए जब साम गान का निधन | 
अर्थात्‌ उसकी समाप्ति होने लगती है, तो उसके साथ-साथ 
मानो अस्त होता हुआ सूर्य भी दिवस पर्यन्त परमेश्वर का गुण | 
गान करता हुआ अस्त हो जाता है। पितरगण भी जीवन भर | 
परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना में जीवन व्यतीत कर | 
संसार से विदा होने की तैयारी करते हैं। ये सब मानो साम गान | 
के निधन में भाग ले रहे होते हैं। इस प्रकार सूर्य को सामने 
जा हुए यह सप्तविध साम के उपासना का वर्णन सम्पन 
आ। 
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यह सप्तविध साम उपासना के योग्य है, क्योंकि यह 
मानव को मृत्यु से पार पहुंचाने वाला है अर्थात्‌ मृत्यु से तराने : 
वाला है। साम के इन सातों अंगों द्वारा परमात्मा का गुणगान 
करना चाहिए। सातो अंगों में २१ (इक्कीस) अक्षर बनते हैं। 
हिंकार (हिं+का+र) में ३ (तीन) अक्षर हैं, प्रस्ताव (प्र+स्ता+व) 
: तीन अक्षर हैं। ये दोनों तीन-तीन अक्षरों वाले होने से समान 

| है, 

आदि (आ+दि) में दो अक्षर हैं, प्रतिहार में (प्र+ति+हा+र) 
चार अक्षर हैं। प्रतिहार का एक अक्षर आदि में मिला देने से 
दोनों में तीन-तीन अक्षर हो जाते हैं। इस प्रकार ये दोनों भी 
तीन-तीन अक्षरों के होने के कारण समान बन जाते हैं। 

उद्गीथ में (उदू+गी+थ) तीन अक्षर हैं और उपद्रव में 
(उ+प+द्र+व) चार अक्षर हैं। तीन-तीन तो समान ही हैं, अतः 
एक अक्षर बचा रहता है। इस तरह तीन-तीन अक्षरों की इनमें 
भी समानता है। 

निधन में (नि+ध+न) तीन अक्षर हैं, वह सम ही है। अतः 
ये २२ (बाईस) अक्षर हुए। साम गान के २१ (इक्कीस) अक्षरों 
से वह उपासक आदित्य लोक (तेजोमय धाम) को प्राप्त कर 
लेता है, अर्थात्‌ हिंकार, प्रस्ताव आदि द्वारा परमात्मा का गुण 
गान करने से अखण्ड ज्योति को पा लेता है। आदित्य यहां से" 
इक्कीसवाँ लोक है। साम गान के बाईसवें अक्षर से वह उसको 
जीतता है, जो आदित्य से भी परे रहने वाली परम ज्योति है 
वही लोक वास्तव में दुःख एवम्‌ शोक से रहित है। 


१०. शंकर आदित्य लोक को इक्कीसवां इस प्रकार बताते हैं-" द्वादश मासाः 
'पञ्चर्तवस्त्रय इमे लोका असावादित्य एकविंशः”! इस पर नारायण स्वामी 
लिखते हैं-१२ मास (माह), ६ ऋतुएं और दो दिन-रात बीस हुए, 
इक्कीसवाँ स्वयम्‌ आदित्य हुआ। (छान्दो उप० पृ० १४); 
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DDO, 

जो उपासक ऐसा जानता हुआ बाईसवें अक्षर के द्वारा उस 
परम ज्योति को पाकर'२ आदित्य पर-मृत्यु पर विजय पा लेता 
है अर्थात्‌ फिर उसे मृत्यु का भय नहीं सता सकता। 


३.४ विविध साम तथा उनके ज्ञान का फल 

छान्दोग्य उपनिषत्‌ के आधार पर यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले 
कुछ तत्त्वों के सम्बन्धित विविध सामगान के रूप में जाना 
जाता है। ऐसे प्रयुक्त होने वाले विविध सामों का स्वरूप 
क्रमशः इस प्रकार है- 

( ९) गायत्र साम 


गायत्र साम के गान में “मन' हिङ्कार है,'* “वाक्‌' प्रस्ताव 
है, “चक्षु' उद्गीथ है, 'श्रोत्र' प्रतिहार है, “प्राण' निधन है।इस _ 
प्रकार गायत्र साम मन, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र तथा प्राण में ओत-प्रोत 


' है। शरीर का यह पञ्चविध रूप पञ्चविध गायत्र साम है। 


जो इस गायत्र साम को प्राणों में पिरोया हुआ जानता है, | 
वह सबल प्राण हो जाता है, अविकलेन्द्रियों वाला हो जाता है। | 


११. सूर्य मृत्यु है, क्योकि दिन-रात आदि काल के द्वारा जगत्‌ को माले | 
वाला है। इसको तैर जाने के लिए यह सामोपासना है। (पं० राजाराम | 


कृत टिप्पणी छान्दो० उप० पृ० ६०); 


१२. द्वाविंशेन पयोऽन्धिस्थं प्राप्यते रूपमक्षरम्‌। एतद्द्वाविंशकं रूपं नाकं 
चासुखवर्जनात्‌। पूर्णनन्द स्वरूपत्वाद्विशोक शोकनाशनात्‌। (मध्वाचार्य-सर्वमूलां . 


ग्रन्थः-पृ० ३८९); 


१३. सम्पूर्ण इन्द्रिय वृत्तियों में मन की प्राथमिकता होने के कारण मन हिंकार | 


है, उसका पश्चाद्वत्ती होने से वाकू प्रस्ताव है, उत्कृष्ट होने के कारण 
उ है, प्रतिहृत होने के कारण श्रोत्र प्रतिहार है तथा प्राण निधं 
न है क्योंकि सुषुप्ति में ही पूर्वोक्त सम्पूर्ण इन्द्रियवर्ग प्राण में ही लीन 
हो जाते हैं। (शंकर); 

१४. छान्दोग्योपनिषद्‌ (२.७.१) में प्राण को हिंकार, वाणी को प्रस्ताव, चु 
को उद्गीथ, श्रोत्र को प्रतिहार और मन को निधन कहा गया है। 
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पूर्णायुः“ (एक सौ वर्ष की आयु) को प्राप्त करता है। उज्ज्वल 
जीवन वाला होता है, महान्‌ होता है, प्रजा, पशु, रूप, वैभव 
को पाकर महान्‌ यशस्वी होता है। व्रत अर्थात्‌ नियम यह है कि 
वह बड़े मन वाला हो, उदार हो, विशाल हृदय वाला हो, क्षुद्र 
हृदय वाला न हो। 
` (२) रथन्तर साम 

अरणियों का मन्थन (रगड्ना) हिङ्कार है, जो धुआं उठता 
है वह प्रस्ताव है, जो जलना है वह उद्गीथ है, जो आंगारे हैं 
वह प्रतिहार है, अग्नि का उपशमन होना निधन है। इस प्रकार 
रथन्तर साम अग्नि में ओत-प्रोत है। अग्नि का यह पञ्चविध 
रूप ही पञ्चविध रथन्तर साम है। 

जो इस रथन्तर साम को अग्नि में पिरोया हुआ अनुभव 
करता है, वह ब्रह्मवर्चस्वी हो जाता है, अन्न का भोक्ता हो 
जाता है, अन्न का भोग्य नहीं रहता, पूर्णीयु को प्राप्त करता है, 
उज्ज्वल जीवन धारण करता है, प्रजा, पशु एवम्‌ कीर्ति से 
महान्‌ होता है। इस उपासना का यह व्रत है कि वह अग्नि के 
अभिमुख आचमन करे, न खाये-पीये और न थूके। 

(३) वामदेव्य साम 

उपमन्त्रण हिङ्कार है, ज्ञापन-तोषण प्रस्ताव है, सह शयन 
उद्गीथ है, सम्पर्क से कालयापन प्रतिहार है और पार पाना 
निवृत्त हो जाना निधन है। यह साम स्त्री-पुरुष के जीवन में 
ओत-प्रोत है। स्त्री-पुरुष का यह पञ्चविध रूप मानो पञ्चविध 
वामदेव्य साम है। 

जो इस वामदेव्य साम को जगत्‌ के प्रत्येक जोड़े में पिरोया 
हुआ अनुभव करता है, वह कभी भी अपने को अकेला अनुभव 


१५. शतं वर्षाणि सर्वमायुः पुरुषस्य (शङ्कर), शतायुवै पुरुषः (कौ० ११.७ 
एऐब्रा० २.१७); 
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नहीं करता। वह कभी विरह (दुःख) का भागी नहीं होता, वह 
मिथुन से प्रजावाला होता है, वह पूर्णायु को प्राप्त करता है। 
उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और यश से महान्‌ 
होता है। उसे चाहिए कि स्त्री-पुरुष के वैवाहिक धर्म को ध्यान 
में रखता हुआ वह किसी दूसरी स्त्री का हरण न करे अर्थात्‌ 
व्यभिचार न करे, ऐसा वामदेव्य साम की उपासना करने वाले का 
व्रत है। 

(४) बृहत्‌ साम 

उदय होता हुआ सूर्य हिङ्कार है, उदय हुआ हुआ सूर्य 
प्रस्ताव है, मध्याह्न समय का सूर्य उद्गीथ है, अपराह्न का सूर्य 
प्रतिहार है और अस्त हुआ हुआ सूर्य निधन है। इस प्रकार 
बृहत्‌ साम आदित्य में ओत-प्रोत है। आदित्य का यह पञ्चविध 
रूप मानो पञ्चविध बृहत्‌ साम है। 

जो बृहत्‌ साम को आदित्य में ओत-प्रोत हुआ अनुभव 
करता है वह तेजस्वी होता है, अन्नाद हो जाता है, पूर्णायु को 
प्राप्त करता है, समुज्ज्वल जीवन वाला होता है। प्रजा, पशु 
एवम्‌ यश से महान्‌ हो जाता है। इस बृहत्‌ साम के उपासक | 
का त्रत यह है कि तपते हुए सूर्य की तरह तप करते हुए | 
तपस्वी की कभी निन्दा न करे। 

(५) वैरूप साम 

अभ्र अर्थात्‌ धुन्ध हिङ्कार है, मेघ प्रस्ताव है, बरसना 
उद्गीथ है, चमकना और गर्जना प्रतिहार है, बरसना बन्द हो 
जाना निधन है। इस प्रकार वैरूप साम मेघ में ओत-प्रोत है 
(पिरोया हुआ है) मेघ का यह पञ्चविध रूप मानो पञ्चविधे _ 
वैरूप साम है। | 

जो वैरूप साम को मेघ में ओत-प्रोत जानता हुआ अनुभव 
करता है, वह सब प्रकार के विरूप (सुरूप) अर्थात्‌ नाना रूप | 
वाले पशुओं को प्राप्त करता है, णा को भोगता है, उज्ज्वल _ 
जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और यश से महान्‌ बनता | 
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है। इसके उपासक का व्रत यह है कि बरसते हुए मेघ की 
निन्दा न करे। 

(६) वैराज साम 

वसन्त ऋतु हिङ्कार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, 
शरद्‌ प्रतिहार है और हेमन्त ऋतु निधन है। इस प्रकार वैराज साम 
ऋतुओं में ओत-प्रोत है। ऋतुओं का यह पञ्चविध रूप मानो 
पञ्चविध वैराज साम है। 

जो उपासक वैराज साम को ऋतुओं में ओत-प्रोत समझता 
है, वह प्रजा, पशु और ब्रह्मवर्चस्‌ से देदीप्यमान होता है, पूर्णायु 
को प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु 
और यश से महान्‌ होता है। इस साम के उपासक का व्रत यह 
है कि ऋतुओं की निन्दा न करें। 

(७) शक्वरी साम 

पृथिवी हिङ्कार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, द्यौ उद्गीथ हैं, 
दिशाएं प्रतिहार है, और समुद्र निधन है। इस प्रकार शक्वरी 
साम लोकों में ओत-प्रोत है। लोकों का यह पञ्चविध रूप ही 

` पञ्चविध शक्वरी साम है। 

जो शक्वरी साम को लोकों में ओत-प्रोत समझता है, वह 
लोकों का स्वामी बन जाता है। Ea कर, उज्ज्वल 
जीवन व्यतीत करता हुआ प्रजा, पशु और यश से महान्‌ बन 
जाता है। इसके उपासक का व्रत यह है कि वह लोकों की 
का व न करें। 

८ ) रेवती साम गएँ 
बकरियां हिङ्कार हैं, भेडेँ प्रस्ताव हैं, गौएँ उद्गीथ हैं, घोड़े 
और पुरुष निधन है। इस प्रकार रेवती साम पशुओं में 

ओत-प्रोत है। पशुओं अर्थात्‌ प्राणियों का यह पञ्चविध रूप मानो 
पञ्चविध रेवती साम है। र 

जो रेवती साम को प्राणियों में ओत-प्रोत जानकर उसकी 
उपासना करता है, वह प्राणधारियों का, अन्य पशुओं का 
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स्वामी हो जाता है, पूर्णायु .को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन | 


जीते हुए प्रजा, पशु एवम्‌ कीर्ति से महान्‌ हो जाता है। इसके 


उपासक का यह व्रत है कि जीवन में कभी भी पशुओं की | 


निन्दा न करे। 
- (९) यज्ञायज्ञीय साम 


लोम हिंकार है, त्वचा (चमड़ा) प्रस्ताव है, मांस उद्गीथ है, | 
अस्थि प्रतिहार है और मज्जा (चरबी) निधन है। यह यज्ञायज्ञिय | 
साम अंगों में ओत-प्रोत है। अंगों का यह पञ्चविध रूप मानो | 


पञ्चविध यज्ञायज्ञिय साम है। 


जो यज्ञायज्ञीय साम को अंगों में ओत-प्रोत जानकर उपासना . 


करता है, वह दृढ़ अंगों वाला हो जाता है, किसी अंग से हीन 
नहीं होता है, पूर्णायु को प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत 


करता हुआ प्रजा, पशु और यश से महान्‌ होता है। इस साम के | 
उपासक का यह व्रत है कि वह यदि मांस खाता हो तो मांस | 


खाना छोड़ दे। 
(१०) राजन्‌ साम 


अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, सूर्य उद्गीथ है, नक्षत्र | 
` प्रतिहार है, चन्द्रमा निधन है। इस प्रकार राजन्‌ साम देवताओं में | 
ओत-प्रोत है। देवताओं का यह पञ्चविध रूप ही पञ्चविध | 


राजन्‌ साम है। 


जो उपासक राजन्‌ साम को देवताओं में ओत-प्रोत जानता | 


है, अग्नि आदि देवताओं की सलोकता-समानलोकता (समान 


ऐश्वर्य) एवम्‌ सायुज्य को प्राप्त करता है, वह पूर्णायु को प्राप्त | 
करता है तथा उज्ज्वल जीवन व्यतीत करते हुए प्रजा, पशु और | 
कीर्ति से महान्‌ बन जाता है। इस साम के उपासक का व्रत यह 


है कि ब्राह्मणों व ज्ञानियों की निन्दा न करे। 
इस प्रकार इन समस्त साम गानों में हिंकार, प्रस्ताव, 
उद्गीथ, प्रतिहार तथा निधन का क्रम आता है। ये पांचों संगीत 


की (३९९७) अवस्थाएं हैं। छान्दोग्यकार इन सब गानों में | 


फ्री 
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हिंकार, प्रस्ताव आदि पांचों को घटाते हैं तथा उपर्युक्त दशविध 
गायत्र आदि सामों (संगीतों) का पृथक्‌-पृथक्‌ उनके फलों के 
साथ वर्णन कर अन्त में अखण्ड साम का वर्णन उपनिषत्कार ने 
किया है। वास्तव में सम्पूर्ण जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु मानो उस 
सरला का गुणगान कर रही है अत; सारा संसार साममय प्रतीत 
ता है। यु 
ऋक्‌, यजुः, साम त्रयी विद्या हिंकार है। पृथ्वी, अन्तरिक्ष, 
चुलोक यह त्रिक प्रस्ताव है। इन लोको के अग्नि, वायु और 

. आदित्य यह त्रिक उद्गीथ हैं। नक्षत्र, पक्षी, रश्मियां यह त्रिक 
: परिहार है। सर्प, गन्धर्व, पितर यह त्रिक निधन है। इस प्रकार 
विश्व के अंग प्रत्यंग में अर्थात्‌ हर एक वस्तु में साम% ओत- 
प्रोत है। सम्पूर्ण संसार ही साम गान है। 

जो साम को प्रत्येक वस्तु में इस प्रकार ओत-प्रोत जानता 
है, वह सब का स्वामी हो जाता है। 

यह पञ्चविध जो ऋक्‌ है उससे बढ़कर और कुछ नहीं 
है। जो इस रहस्य को जानता है वह सब कुछ हो जाता है 
अर्थात्‌ सब का स्वामी हो जाता है। सब दिशाओं के लोग 
इसके लिए उपहार लाते हैं। वह ऐसा ध्यान करे कि मैं सब 
कुछ हुँ, जगत्‌ साममय (संगीतमय) है, मैं भी साममय 
(संगीतमय) हूँ, यही सामोपासक का व्रत है। 

इस प्रकार यहां सर्वत्र साम को सब में ओत-प्रोत कहा 
गया है। भाव स्पष्ट है कि समस्त ब्रह्माण्ड में स्थित सभी 
पदार्थ एवम्‌ प्राणी तथा ज्ञान का भण्डार वेदादि, कोई तो स्पष्ट 
भाषा में और कोई मुख भाषा में अपने रचयिता जगदीश्वर के 
१६. यहां कोई गायत्र आदि नाम विशेष न होने से साम शब्द साममात्र का बोध 

क क हिंकार आदि साम भवितयों को त्रयी विद्या आदि की दृष्टि से 

उपासना करनी चाहिए और पिछली सामोपासनाओं में भी जिन-जिन में 

जो-जो साम ओत-प्रोत हुआ बतलाया है, उस-उस साम की उनकी दृष्टि से 

उपासना करनी चाहिए (शङ्कर); 
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गुणगान रूप साम का गान कर रहा है। यही साम का सब में / 
व्यापकत्व है और इस रहस्य को जानकर इसके सा | 
करने के परिणाम में ही उपर्युक्त फलश्रुति कही गयी है। 


३.५ साम के स्वर तथा उनका प्रयोग | 
भिन्न-भिन्न ऋषियों ने विभिन्न स्वरों में साम गान का प्रचार _ 
किया। वे स्वर सात प्रकार के हैं जिनका नामोल्लेख पूर्वक परिचय | 
` निम्नानुसार है- | 
(१) विनर्दि | 
जिस गान के स्वर में विशेष नाद हो उसे विनर्दि कहते हैं। | 
अथवा जिस गान में पशुओं के नाद के समान स्वर हो उसे 
विनर्दि कहते हैं। यह पशुओं के लिए हितकर है और इसका | 
देवता अग्नि है। | 
शंकराचार्य “विनर्दि”९° के सम्बन्ध में लिखते हैं-जिसका | 
नर्द यानी स्वर विशेष ऋषभ-बैल के शब्द के समान विशिष्ट | 
है वह विनर्दि गान है, यहाँ पर गान शब्द वाक्य शेष है। . | 
मध्वाचार्य “विनर्दि गान" को ऋषभ स्वर के समान | 
अथवा मेघ गर्जन के समान बतलाते है। | 
शिवशंकर लिखते हैं कि“ विनर्दि विशेष नर्द-स्वर-विशेष | 
नाद को कहते हैं, वह जिससे हो वह विनर्दि गान कहलाता है | 
अथवा पशुओं में विविध नाद विनर्द कहलाते हैं। वे नाद जिस | 
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१७. विनर्दिविशिष्टो नर्दः स्वर विशेष ऋषभ कूजितसमोऽस्यास्तीति विनार्दि | 
गानमिति वाक्यशेषः। वृषभ कूजित समतया विशिष्टो नर्दः स्वरविशेषोऽस्या- 
स्तीति विनर्दिगानम्‌ (ADYAR LIBRARY) (शङ्कर); | 

१८. विनर्दि क्रषभस्वरवन्मेघनर्दनवद्‌ वा। (मध्वाचार्य) सर्वमूलग्रन्थाः सम्पुटम्‌-१, | 

` १०-३९३; । 
` १९. छान्दोग्योपनिषद्भाष्यम्‌-पृ० ३१४, विनर्दिः विशिष्टो नर्दः स्वरविशेषो ' 
जादविशेष इत्यर्थः। इति विनर्दि:। सोञ्स्यैस्तीति विनर्दिः। यद्धा विविधाः | 
पशूनां नदीः नादा इति विनर्दाः। ते सन्त्यस्येति विनर्दिः। | 
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गान में हों, वह विनर्दि गान कहाता है। 

(२) अनिरुक्त 

जो अनिर्वचनीय हो, अनुपम हो अर्थात्‌ जिसका वर्णन न 
किया जा सके उसे अनिरुक्त कहते हैं। इस साम गान का 
देवता प्रजापति है। शंकर ने इसका कारण बताते हुए कहा कि 
प्रजापति अनिरुक्त है, उसका निरूपण नहीं किया जा सकता। 
अतः उसका गान भी अनिरुक्त है। 

(३) निरुक्त 

जो स्पष्ट हो सुबोध हो उसे निरुक्त कहते हैं। इसका देवता 
सोम है। अतः इसे सोम देवता सम्बन्धी गान कहा जाता है। 

(४) मृदुश्लक्ष्ण 

जो मृदु हो, कोमल हो, रसयुक्त हो, उसे मृदुश्लक्ष्ण कहते 
हैं। इस साम स्वर (सामगान) का देवता वायु है। मध्वाचार्यः" 
(तय हैं कि जो मृद-मेघ स्वर वाला गान है उसका देवता वायु 

। 

(५) श्लक्ष्ण बलवत्‌ 

जो रसयुक्त और बलयुक्त हो अर्थात्‌-तेजस्वी हो उसे 
श्लक्ष्णवत्‌ साम कहते हैं। इसका देवता इन्द्र है। शंकराचार्य 
लिखते हैं-जो श्लक्षण और बलवान्‌ यानी अधिक प्रयत्न की 
अपेक्षा वाला है। मध्वाचार्य के अनुसार जो स्तनयित्नुवत्‌-विद्युत्‌ 
की कड़क तुल्य हो वह इन्द्र देवताक साम स्वर है।" 

(६) क्रौञ्च 

क्रोज्च पक्षी के समान जिनका स्वर हो उसे क्रोञ्च सामस्वर 
(सामगान) कहते हैं, इसका देवता बृहस्पति है। 


२०. मृदुमेषस्वरो वायोः सर्वभूलग्न्याः सम्पुटम्‌। ९. पृ० ३९४५ वायोः, सर्वमूलग्रन्थाः सम्पुटम्‌। १. पृ० २९४; 
२१. इन्द्रस्य स्तनयित्लुवान्‌। सर्वमूलग्रन्थाः सम्पुट। १, पृ० ३९४ (मध्वाचार्य), ` 
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(७) अपध्वान्त 
रस्फूटे हुए कांसे के पात्र समान श्रवण में अरुचिकर अर्थात्‌ 
कर्णकटु या कर्कश ध्वनि-स्वर जिस साम गान की होती है, 
उसे अपध्वान्त कहते हैं। इसका देवता वरुण है।' मध्वाचार्य 
के मतानुसार वरुण देवता सम्बन्धी गान तो 'विस्वर' होता है। 

वरुण के अपध्वान्त साम स्वर-सामगान को छोड़कर शेष 
सब स्वरों (सामगानों) अर्थात्‌ विनर्दि, अनिरुक्त, निरुक्त, | 
मृदुश्लक्ष्ण, श्लक्षणबलवत्‌ और क्रौञ्च। इन सभी स्वरों (गानों) | 
का यज्ञ में विधान किया गया है। | 

उद्गाता उपर्युक्त स्वरों (सामगानों के प्रयोग) का गायन | 
द्वारा दिव्यगुणयुक्त महापुरुषों कै लिए अमरत्व की कामना करे, | 
पितरों के लिए स्वधा की कामना करे, साधारण मनुष्यों के | 
लिए आशा की अर्थात्‌ उनकी आशाएं पूर्ण हों, पशुओं के लिए 
तृण (चारों) ओर जल की, यजमान के लिए स्वर्गलोक | 
(सुखमय स्थान) की और अपने लिए किसी प्रकार की 
कामना न करे, जितने से उसका शरीर बना रहे उतने मात्र अन | 
कौ कामना करें। इस प्रकार वह उद्गाता संसार भर के लिए | 
मन द्वारा शुभ संकल्प करता हुआ अप्रमादी होकर अर्थात्‌ | 
उच्चारण आदि में किसी प्रकार की अशुद्धि न करता हुआ उस | 
परमेश्वर की स्तुति में संलग्न रहे। | 


३०६ साम गान में प्रयुक्त अक्षर तथा उनका महत्त्व 

साम गानों के प्रयोग में आने वाले स्वरों अर्थात्‌ अ, आ, ३, | 
ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ आदि का आविष्कार इन्द्र ने | 
किया है। अतः वे इन्द्र की आत्मा हैं। समस्त ऊष्मों (श ष सं | 
ह) का प्रजापति ने आविष्कार किया है। अतः समस्त ऊष्म / 


२२. अपध्वान्तं भिन्नकांस्य स्वरसमं वरुणस्यैतद्गानम्‌ (शंकर)। तुलना-भिल- | 


कांस्यरव तुल्यं वरुणस्यातद्‌ गानम्‌ (५1) ४५ 1187२ 07)। पृ० ४७, | 
२३. वरुणस्य तु विस्वरः। सर्वमूलग्रन्था:, सम्पुर। १, पृ० ३९४; | 
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प्रजापति की आत्मा हैं। सब स्पर्शो (कवर्ग, चवर्ग, रवर्ग, तवर्ग, 
पवर्ग) का मृत्यु आचार्य है। अतः यह मृत्यु आचार्य की आत्मा 
है। अब साम गान करते हुए यदि कोई उद्गाता स्वरों के 
उच्चारण में अशुद्धि का उपालम्भ दे तो उसे कह दे कि मैं तो 
स्वरों के अधिष्ठाता इन्द्र की शरण में गया हुआ था। उसकी 
उपासना में लीन था। अतः वह इन्द्र ही तुम्हें इसका उत्तर देगा 

साम गान करते हुए यदि कोई उद्गाता के ऊष्मों में 
अशुद्धि का उपालम्भ दे कि तूने इनका ठीक उच्चारण नहीं 
किया तो उसे कह दे कि मैं तो ऊष्मों के अधिष्ठाता प्रजापति 
की शरण में गया हुआ था। अतः प्रजापति ही तुम्हें इसका उत्तर 
देगा। ऐसे ही यदि कोई स्पशो (क से म पर्यन्त वर्णो) में दोष 
निकाले तो उसे कह दे कि मैं तो स्पशो के अधिष्ठाता मृत्यु 
को शरण में लीन था। अतः वह तुम्हें इसका उत्तर देगा। 

इस प्रकार साम गान करते हुए सम्पूर्ण स्वरों का उच्चारण 
ऊंचे घोष अर्थात्‌ भरी हुई ध्वनि से और बल से करना चाहिए। 
समस्त ऊष्मां का उच्चारण ऐसा करना चाहिए कि वे एक दूसरे 
. वर्ण से ग्रस्त न हों, स्पष्ट हों, खुले हों। सब स्पर्श वर्ण शनेः शनेः 
एक दूसरे में न मिलाए हुए अर्थात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ उच्चारण करने ` 
चाहिये। ऐसा करने से ही उद्गाता स्वर, ऊष्मा एवम्‌ स्पशो के 
अधिष्ठाता इन्द्र, प्रजापति और मृत्यु को तृप्त कर सकते हैं। 


३०७ प्रस्ताव, उद्गीथ तथा प्रतिहार में अन्वायत्त देवता 
उषस्ति चाक्रायण इस विश्वास से कि राजा ने बहुत बड़ा 
"यज्ञ रचाया है, वह मुझे सब ऋत्विक्‌ कर्मों के लिए वरण कर 
लेगा, राजा के यहां जाकर आस्ताव* (स्तुति के स्थान) में 
स्तुति करते हुए उद्गाताओं के समीप बैठ गया। फिर वह पहले 


२४. स्तुवन्त्यस्मिन्नित्यास्तावः (शंकर)-जिस स्थान में बैठे हुए उद्गाता, 
प्रस्तोता और प्रतिहर्ता अपना-अपना साम भाग पाते हैं। 


१२० वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 
3... ऋण ण्णणणणाखएशजणणणणाककजजरकडरक निरे्िफरफम ्फ्प्््फर. 


प्रस्तोता से बोला- 

हे प्रस्तोता! जो देवता प्रस्ताव में अन्वायत्त है अर्थात्‌ प्रस्ताव 
से सम्बन्ध रखती है, यदि तुम उसे न जानते हुए प्रस्ताव करोगे 
तो तुम्हारा मूर्धा गिर जायेगा अर्थात्‌ तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा 

इसी प्रकार उसने उद्गाता को कहा-हे उद्गाता! जो देवता 
उद्गीथ से सम्बन्ध रखती है, यदि तुम न जानते हुए उद्गान 
करोगे तो तुम्हारा मूर्धा गिर जायेगा। 

ऐसे ही उसने प्रतिहर्ता को कहा-हे प्रतिहर्ता! जो देवता 
प्रतिहार में अन्वायत्त है उसे यदि तुम न जानते हुए प्रतिहार का 
गान करोगे तो तुम्हारा मूर्धा ,गिर जायेगा अर्थात्‌ तुम्हें नीचा 
देखना पड़ेगा*। ये सुनकर वे तौनों ऋत्विक अपना-अपना 
कार्य छोड़कर चुपचाप बैठ गये। 

इस पर यजमान (राजा) ने कहा-भगवन्‌! मैं आपका 
परिचय जानना चाहता हूँ] उसने उत्तर दिया-मैं उषस्ति चाक्रायण 
हूँ। तब यजमान ने कहा-भगवन्‌! मैंने इन सब ऋत्विक्‌ कमो 
के लिए आपको बहुत खोजा, पर अब आप आ गये हैं। अतः 
आप ही मेरे मुख्य ऋत्विक्‌ बनकर यज्ञ कराएं। उषस्ति ने 
कहा-बहुत अच्छा, परन्तु जिन ऋत्विजों का तुमने वरण किया 
है, वे ही ऋत्विक्‌ मेरी अनुज्ञा से स्तुति करें, पर जितना धन 
दक्षिणा के रूप में इन्हें दें, उतना ही मुझे दें। यजमान ने कहा- 
बहुत अच्छा। 

इसके अनन्तर क्रमशः प्रस्तोता, उद्गाता तथा प्रतिहर्ता के 
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२५. यदि प्रस्ताव के देवता को न जानता हुआ तू प्रस्ताव गायेगा तो तेरा सिर 
गिर जाएगा, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि बिना रहस्यार्थ जाने 
किसी को ऋत्विक्‌ नहीं बनाना चाहिए, किन्तु विद्वान्‌ के सामने 
अविद्वान्‌ को करने का अधिकार नहीं, उसकी अपेक्षा रहस्यार्थ जानने 
वालों से कराया हुआ कर्म बलवत्तर होता है, जो कि अर्थ के न जानने 
वालों से कराया गया है। (शंकर); 


सामोपासना १२१ : 
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द्वारा प्रस्ताव, उद्गीथ तथा प्रतिहार के देवता पूछे जाने पर 
उषस्ति ने निम्न प्रकार देवता बतलाये- 


प्रस्ताव - प्राण । 
उद्गीथ - आदित्य । 
प्रतिहार - अन्न । 


उषस्ति ने कहा कि प्रस्ताव की देवता प्राण है, क्योंकि ये 
सब भूत (प्राणी) उस प्राण में ही लीन होते हैं।६ और प्राण से 
ही उत्पन्न होते हैं। 

उद्गीथ की देवता ऊर्ध्वगत आदित्य है, क्योंकि सब भूत 
आदित्य की ही महिमा का गान करते हैं। इसी प्रकार प्रतिहार 
की देवता अन्न है, क्योंकि सब भूत अन्न का ही अपने प्रति 
हरण अर्थात्‌ ग्रहण करते हैं और इसी से जीवित रहते है। श्री 
नित्यानन्द अपनी मिताक्षरा टीका में प्राण से यहां परमात्मा का 
ग्रहण करते हैँ।» 

उपर्युक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि सामोपासना के रहस्य 
को जानने वाला व्यक्ति ही साधना के पथ पर चलकर मोक्ष 
को प्राप्त कर सकता है। वेद एवम्‌ कर्मकाण्ड के सम्पूर्ण 
रहस्य के जानने वाले सुयोग्य विद्वान्‌ को ऋत्विक्‌ कर्म कराने 
में नियुक्त करना चाहिए। इसी तथ्य को सामवेद के विविध 
गानों का छान्दोग्य उपनिषत्कार ने स्पष्टता से उपनिषत्‌ में 
विस्तार से वर्णन किया है, जिनका दिग्दर्शन कराने हेतु इस 
अध्याय में संक्षेपतः रहस्य पूर्वक चर्चा की गयी है। 


२६. यहां प्राण का अभिप्राय परमेश्वर है क्योंकि उसी से ही सब भूत 
(प्राणी) उत्पन्न होते हैं और अन्त में उसी में लीन हो जाते हैं। 
(द्रष्टव्य-वेदान्त खा 

२७ प्राण: परमात्मैव प्राणशब्दाभिधेया परमात्मदेवता प्रस्तावमन्वायत्ता- 
एकादशोपनिषद्‌ पृ० २६५; | 


चतुर्थ अध्याय 
यज्ञ तथा प्राण सम्बन्धी विचार 


४.१ यज्ञ का व्यापक अर्थ 

यज्ञ' को यज्ञ क्यों कहते हैं? इसके लिए प्रसिद्ध है यजन 
क्रिया, (यजनं यज्ञः) लोक वेद में यही यज्ञ शब्द से कही 
जाती है, ऐसा नैरुक्त मानते हैं अथवा जिस में बहुत सी वस्तुओं 
के लिए याचना प्रार्थना की जाती है। यद्वा यजुर्वेद के मन्त्रं द्वारा 
प्रदान की हुई आहुतियों से इसको क्लिन्नतर किया जाता है या 
इसमें बहुत से कृष्ण मृगचर्म के आसन बिछाए जाते हैं, ऐसा 

औपमन्यव आचार्य मानते हैं अथवा यजुर्वेद के मन्त्र इसका 

सम्पादन करते है। 

डॉ० सूर्यकान्त! लिखते हैं “ऋग्वेद काल में यज्ञ शब्द 
यजन, पूजन या उपासना के सामान्य अर्थ में भी आया है, 
किन्तु बाद में अग्नि में आहुति देने के साथ अनेक प्रकार की 
क्रियाओं से युक्त अनुष्ठान को ही समझा जाता रहा है। अशेष 
ब्राह्मण ग्रन्थ इन्हीं यज्ञ प्रपञ्चों से भरे पड़े है।” 

निघण्टुः कोष में यज्ञ के पर्याय पन्द्रह नाम पढे गए हैं, 
` १. “यज्ञ: कस्मात्‌ प्रख्यात यजति कति अरूका माय स्वत व कस्मात्‌ प्रख्यातं यजति कमेति नैरूक्ताः। °याच्ञ्यो भवतीति वा 
यजुरुन्नो भवतीति वा बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यतो यजुष्येनं नयन्तीति वा 
(निरु०३.४.१९) यज्ञः । यागः । किसी प्रकार की भेंट (पदाचन्द्र कोष) 


सञ्ञः-पूजन क्रिया। अग्नि का नामा, विष्णु का नामान्तर (शब्दार्थकौस्तुभ) 
Do 
- निघ० ३.१७ इनके अ लिए द्रष्टव्य-“वैदिकि यज्ञ संस्था” पृ० 
१०१ से ११४ (सातवलेकर) यज्ञः देवपूजासंगतिकरणदानेषु से "यजयाजयत० 
2 Aa से नङ्‌ प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है। याच+नङ्‌. (पा० ५. 
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“यज्ञ, वेनः, अध्वरः, मेधः, विदथः, नार्यः, सवनम्‌, होत्रा, 
इष्टि, देवताता, मखः, विष्णुः, इन्द्रः, प्रजापतिः, धर्म:॥” ये 
सभी शब्द यज्ञ भाव को अपने में समाए हुए हैं जो वेदों में 
स्थान-स्थान पर देखने में आते हैं। ॒ 

वेद में यज्ञ शब्द अनेक अथो में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता 
है। सायणाचार्य यज्ञ से प्रायः यह लोक प्रसिद्ध यज्ञ अर्थ ग्रहण 
करते है फिर भी उन्होंने क्वचिद्‌ ज्योतिष्टोम आदि बड़े यज्ञो 
का भी ग्रहण किया. है, “कहीं मानस यज्ञ, कहीं मानस संकल्प, 
कहीं प्रजापति आदि अर्थ भी उन्होंने किया है तो भी प्रधानतया 
वे कर्मकाण्डात्मक यज्ञ को ही यज्ञ शब्द से ग्रहण करते हैं। 

स्वामी दयानन्द अपने वेद्‌ भाष्य में इस यज्ञ शब्द से भिन्न 
अर्थो का ग्रहण करते हैं।' पूजनीय, सङ्गन्तव्य धर्म, क 
न्याय, व्यापक परमेश्वर, सब के द्वारा पूजनीय पसी 
संगन्तव्य संग्रामादि व्यवहार, अग्निष्टोमादि यज्ञ या विज्ञानमय 
व्यवहार संगत संसार, शिल्प, सूर्य, राजधर्माख्यव्यवहार, अध्यापको- 
पदेशकाख्य व्यवहार, सत्संगादि, संगमनीय शिष्य, गमनयोग्यमार्ग, 
धमार्थकाममोक्षादि व्यवहार, कर्मोपासना-ज्ञान, राग द्वेषरहित न्यायम- 
यव्यवहार, सत्संगाख्य व्यवहार, सर्वविधसद्व्यवहार, संगतिकरण, 
अध्ययनाध्यापनादि, अन्नादि उत्तमपदारथो का दान, विद्याप्रचारादि, 
"योग, सुख जनक राजधर्म, विदुत्सत्कामाख्यव्यवहार, प्राप्तव्यानन्द, 
यात्राख्यकर्म, संग्रामाख्यकर्म, हवनाख्यकर्म, अग्न्यादि दिव्य पदार्थ 
समूह, “ब्रह्मचर्याचरण, धर्म अर्थात्‌ ईश्वराज्ञापालन, विद्याभ्यास, 


४. ऋ० १०.९०.१५, ऋ० १०.९०.१६ में यज्ञेन-मानसेन सङ्कल्पेन, यज्ञं- 
यज्ञस्वरूपं प्रजापतिम्‌। 

५, यजुः १७.६२ १८.२९ १९.४५ २२.३३ २३.६२ ३३.६८ ३४.४ । 

६. ऋ० १.१८.७ १,१०७.१ १.१६४.३५ १.१७३.११ ४.३४.३ ६.३८.४, ६-६८. 
५ १.३४.९ १.१६४.५० २.५.८ ३.१.२२ ३-१-२ ३.८.८ ३.१७.२ ४.२२.२ 
५.४.५ २.४१.७; 

७. यजु० ७.११ ९.१ २०-४६ -२९.८ ३३.३ ऋ० १.१६४.५०३ 

८. यजु० ९.२१ १८.७ १८.९ १८.११ १८.१२; 
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फककौकसस|65.कककफफकसणा।डरडड.च-.फफफफजनसममम््॒॒:़््म्नम्म्त्म्त्म्स्म्म्म्म्म्म्म्म्म्पणयकःः 
शिष्यचारादि, सुनियमानुष्ठान, सर्वपदार्थ रसवर्धक कर्म, शमदमादि 
युक्त योगाभ्यास, सर्वान्नप्रदाता परमात्मा, 'वर्षाद जल व्यवहार 
सब जनों से जो पूजा जाय वह यज्ञ ईश्वर इत्यादि। 

वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञों से और भी बहुत से अर्थ 
लिए जाते हैं। जैसे यज्ञ को नमः,” भुज्युः,१ भग:,२ ऋतस्य 
योनिः, महिमा, वसुः,५ स्वः, सुम्नम्‌, श्रेष्ठतम कर्म,“ 
विट्‌, विष्णु,” आदि कहा गया है। इन शब्दों का ब्राह्मण 
ग्रन्थों से प्रमाण उद्धृत करते हुए स्वामी दयानन्द ने भी अपने 
भाष्य में प्रयोग किया है। इनके अतिरिक्त भी ब्राह्मण ग्रन्थों में 
इसके बहुत से अर्थ दिए गए हैं, और इन अर्थो का प्रमाण 
किसी एक ब्राह्मण में ही मिलता हो ऐसी बात नहीं, अन्य 
ब्राह्मण में भी उन्हीं अथो का बहुधा ग्रहण किया गया है और 
यथासम्भव इन अर्थो की सहेतुक व्याख्याएं भी ब्राह्मणग्रन्थों में 
देखी जाती हैं। 

यज्ञ मखः,* स्वाहाकार, मधुसारघम्‌,३ देवानां महः; 


९. ऋ० ८.५८.२, यजु० २.१७; 
१०. श० ७.४.१.३०, १३.८; 

११. श० ९.४.१.१, यजु० १८.४२; 
१२. श० ६.३.१.१९, यजु० ११.७; 
१३. शा० १.३.४.१६, यजु० ११.६; 
१४. श० ६.३.१.१८, यजु० ११.६; 
१५. श० १.७.१.९, यजु० १.२; 
१६. श० १.१.२.२१. यजु० १.११; 
१७. श० ७.२.२.४, यजु० १२.६७; 
१८. श० १.७.१.५, यजु० १.१; 
१९. श० १४.३.१.९, यजु० ३८.१९; 
२०. श० १३.१.८.८, यजु० २२.२०; 
२१. श० ६.५.२.१, तै० ३.२.८.३; 
२२. श० ३.१.३.२७; 

२३. श० ३.४.३.१३; 

२४. श० १.९.१.११; 
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RR 0000 कम 1 । 72 0 
महान्‌ देवः,” बृहन्विप्रश्चित्‌, अर्य्यमा,* तर्प्यम्‌ ८ विददूवसु:,९ 
सुकर्मा ° विश:, ब्रह्म, त्रयोविद्या प्रजापति:,* देवानामात्मा ५ 
देवानामन्तम्‌,* देवरथ:," अग्निः,“ वाक्‌, वायुः+° वात: 
संवत्सरः,^ सविता, यजमानः,“ आत्मा,“ पुरुषः पशवः - 
भुवनस्य नाभिः,“ 0 अन्नः,° आपः,९ आहुतिः आदि 
अर्थो मे भी आता हे। 


२५. गो० पू० २.१६; 

२६. श० ३.५.३.१२; 

२७. तै० २.३.५.४; 

२८. तै० १.३.७.१; 

२९. तां० ११.५.४; 

३०. ऐ० १.१३; 

३१. श० ८.७.३.२१; 

३२. ऐ० ७.२२, ५.३.२.४; 

३३. श० १.१.४.३; 

३४. कौ० १०.१.१३.१, श० ११.६.३.९; 
३५. श० ९.३.२.७; 

३६. श० ८.१.२०१०; 

३७. ऐ० २.३७, को० ७.७; 

३८. श० ३.२.२.७, तां ११.५.२; 

३९. ऐ० ५.२४, श० १.५.२.७; 

४०. जै० उ० ब्रा० ३.१६.१; 

४१. श० ३.१.३.२६; 

४२. श० ११.२.७.१; 

४३. गो०पू० १.३३, जै० उ० ब्रा० ४.२७.७; 
४४, ऐ० १.२८; 

४५. श० ६०२०१०७; 

४६. कौ० २०७; श० १.३.२.१, तै? ३.८.२३.१, गो० पू० ४.२४; 
४७, श० ३.२.३.११; 

४८. तै० ३.९.५.५; 

४९. तै० ३.३.७.५; 

५०. श० १.१.२.७; 

५१. ए० २.२०; 

५२. श० ३.१.४.१; 
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शब्द कल्पद्रुम कोष में यज्ञ शब्द का निर्वचन करते हुए 
लिखा गया है “इज्यते हविदीयतेऽत्र। इज्यन्ते देवता अन्नेति 
वा। अर्थात्‌ जिसमें हवि प्रदान की जाती है अथवा जिसमें 
देवताओं का पूजन संगति वा उन्हें कुछ दान दिया जाता है उसे 
यज्ञ कहते हैं। उसके पर्याय हैं सवः, अध्वरः, यागः, सप्ततन्तु, 
मखः, क्रतुः इत्यादि अमर कोष” में कहे गए हैं-इष्टिः, इष्टम्‌, 
` वितानम्‌, मन्युः, आहवः, सवनम्‌, हवः, अभिषवः, होमः, 
हवनम्‌, महः ये शाब्द्रात्रावली कोष में कहे गए है। 

गीता” में चार प्रकार के यज्ञ कहे गए है-१. द्रव्य यज्ञ जो 
लोक कल्याण की भावना से द्रव्य दान दिया जाय। २. तपोयज्ञ- 
स्वधर्म-स्वकर्तव्य पालन करने में जो हुन्द्रों का सहन करना है 
वह तपोयज्ञ कहलाता है। ३. योग यज्ञ-अष्टांग योग के आचरण 
का नाम ही योगयज्ञ है। ४. स्वाध्याय ज्ञानयज्ञ-प्रभुप्राप्ति के 
लिए किये जाने वाले स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ को स्वाध्याय 
ज्ञान यज्ञ कहते हैं। 

गरुड्पुराण॑। में पाच प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं- 

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌। 
होमो दैवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥ 
मनु ने भी इन्हीं पांच सज्ञों का वर्णन किया है- 
ऋषियज्ञ देवयज्ञं भूतयज्ञञ्च सर्वदा। 
नृयज्ञं पितृयज्ञञ्च यथाशक्ति न हापयेत्‌॥” 

“शिवपुराण, वायुसंहिता के उत्तर भाग में इनके अतिरिक्त 
और पांच यज्ञ बतलाए हैं 
५३. अमरकोश २.७.१३; 
५४. गीता ४.२८; 
५५. गरुड पुराण अ० १ १५; 
५६. मनु ४.२१; 
५७. शिवपुराण वायुसंहिता १८.८९; g 


———— कि कतई] 
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कर्मयज्ञस्तपोयज्ञो जपयज्ञस्तदुत्तरः। 
ध्यानयज्ञो ज्ञानयज्ञः पञ्च यज्ञाः प्रकीर्तिताः 

वैदिक संस्कृति में यज्ञ एक ऐसा शब्द है जो अपने में 
समस्त वैदिक ज्ञान को समाए हुए है यद्यपि सामान्य रूप से 
अग्नि में वायु आदि देवताओं के लिए हवि“वा सोम का हवन 
ही यज्ञ समझा जाता है।९ श्री रघुनन्दन शर्मा वैदिक सम्पत्ति में 
लिखते हैं कि "वेदों का समस्त ज्ञान भण्डार अकेले एक ही 
शब्द में चरितार्थ है। वेद में जो कुछ कहा गया है वह यज्ञ के 
लिए है। वैदिक ज्ञान यज्ञों में ही ओत-प्रोत है। 

यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से बना है (ज्‌) इसका अर्थ देवपूजा, 
संगतिकरण और दान है। अपने से जो बड़े हैं वे देव हैं उनकी 
पूजा करना यज्ञ है। समान व्यक्तियों के साथ संगति करना तथा 
छोटों को कुछ देना भी यज्ञ है। यह बड़ापन और छोटापन 
केवल मनुष्यों तक में नहीं समझना चाहिये, प्रत्युत जगत्‌ में 
चाहे कोई पदार्थ हो, शक्ति हो और चाहे कोई गुण हो, यदि वह 
बड़ा है तो वह पूजनीय है, यदि समान है तो मिलने के योग्य 
है और यदि छोटा है तो कुछ पाने का अधिकारी है। जिस 
प्रकार उक्त तीनों व्यक्ति हम से पूजा, सङ्गति और दान पाने के 
अधिकारी हैं, उसी प्रकार हम भी दूसरों के द्वारा अपनी योग्यता 
के अनुसार पूजा, मेल और दान पाने के अधिकारी हैं। इस 
प्रकार समस्त जड़ और चेतन जगत्‌ को परस्पर एक दूसरे से 
लाभ पहुंचना ही यज्ञ है। ऐसे महान्‌ यज्ञ को शतपथ ब्राह्मण में 
श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। इसका अभिप्राय यहीं है कि 
जितने श्रेष्ठतम कर्म हैं, सब यज्ञ ही हैं। इन यज्ञों के तीन 
५८. द्रष्टव्यः शब्द कल्पहुमः 0. पश 
५९. वही पृ० २७; 
६०. वही पृ० २७८; 
६१. श० १.७.१.५, तै० ३.२.१.४; 


१२८ वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


विभाग हैं-कर्मयज्ञ, ज्ञानयज्ञ और उपासना यज्ञ। षोडश संस्कार 
(विवाह, सन्तान), शिक्षा, आहार, वस्त्र, गृह, समाज, कृषि, 
पशुपालन, संगीत, गणित, इमारत, यन्त्र, भूगोल, ज्योतिष, रसायन, 
शस्त्र, वाहन और खुद, विद्या आदि पदार्थ और विद्याएँ कर्मयज्ञ 
से सम्बन्ध रखती हैं। ईश्वर, जीव, पुनर्जन्म, कर्मफल, सृष्टि, 
प्रलय, वर्ण, आश्रम और स्वाध्याय आदि ज्ञानयज्ञ से सम्बन्ध 
रखते हैं। और सदाचार, दया, प्रेम, दर्शन, भक्ति, वैराग्य, योग 
और समाधि आदि क्रियाएं उपासना यज्ञ से सम्बन्ध रखती हैं। 
इन्हीं तीनों प्रकार के यज्ञों में वेद का लौकिक और परालौकिक 
ज्ञान चरितार्थ होता है।२ 

यह यज्ञ वैदिक संस्कृति की समन्वय भावना का प्रतीक 
है। वह वैदिक युग के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन 
का केन्द्र रहा है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार यज्ञ इस धरा 
पर स्वर्गीय देवों के मिलन का दिव्य योग है। यह वैदिक 
समाज की एकता* और उसके सामूहिक विश्वासो एवम्‌ उदात्त 
धार्मिक प्रक्रियाओ का प्रतीक है। उसको वैदिक धर्म का स्तम्भ 
कहा जा सकता है। उसमें समस्त देवों की शक्तियां और 
सम्पूर्ण मानवता का स्वरूप समन्वित है। 

शतपथ ब्राह्मण में इस यज्ञ को प्रजापति और विष्णु“ 
कहा गया है जिनसे कि सृष्टि उत्पन्न हुई है। ऋग्वेद के पुरुष 
सूक्त में सर्वहुत यज्ञ से ही समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति बताई गई 

। उसी से ग्राम्य, आरण्य पशु एवम्‌ वायव्य पक्षी उत्पन्न 

हुए।* उसी से ऋग्यजुः साम तथा अथर्ववेद का ज्ञान आविर्भाव 
६२. विस्तार के लिए द्रष्टव्य वैदिक संम्मत्ति० पू० २७९; 
६३. पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम्‌ -यजु० 
६४. प्रजापतिवै यज्ञ श० १.१.१.१३, गो० उ० २.१८, तै० १.३.१०.१०; 


६५. श० ५.२.३.६, गो० उ० १.११२; 
६६. द्रष्टव्य ऋग्‌० १०.९०; 


| 
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हुआ। उसी से गौएं घोड़े भेड़ें और बकरियां आदि सब पशु 
उत्पन्न हुए। यजुर्वेद में इस यज्ञ" को समस्त ब्राह्मण को बांध 
ने वाली नाभि कहा गया है। गीता में लिखा है कि प्रजापतिः 
ने प्रजाओं को उत्पन्न करने के-साथ ही यज्ञ को उत्पन्न किया 
और प्रजाओं को उपदेश दिया कि इसी के द्वारा तुम नये-नये 
पदार्थों को उत्पन्न करते रहो यही तुम्हारी समस्त कामनाओं को 
पूर्ण करने वाला होवे। । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ के महत्त्व पर विस्तार से प्रकाश 
डाला गया है। उसको आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोनों 
दृष्टियों से श्रेयस्कर कहा गया है। वहां प्रजापति को परमेश्वर 
. और यज्ञ को प्रजापति कहा गया है। “ताण्ड्य महाब्राह्मण में 
लिखा है कि प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा की तो 
उसने अग्निष्टोम किया और उससे प्रजाओ की सृष्टि की। 
इस जगत्‌ में जो कुछ हो रहा है उसका उत्तमांश ही यज्ञ है। 
वही अनिष्टों bs विपदाओं का विघातक और इष्ट शुभ तथा 
अमरत्व का दाता हे। वह देवों का धर्म, विश्व की नाभि और 
देव ऋषि आदि सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है। 
प्रजापति की भांति यज्ञ भी प्रजा का पालक और रक्षक है। 
वह वर्षा और प्रकाश का कर्ता है।° शतपथ ब्राह्मण में कहा 
गया है कि अग्नि से धूम, धूम से मेघ और मेघ से वृष्टि होती 
है। यज्ञ द्वारा विशुद्ध वर्षा जल और उससे उत्तम स्वास्थ्य तथा 
धनधान्य प्राप्त होता है। उसी से. अन्न, पशु और प्रजा-सन्तान 
की उत्पत्ति होती है। वही उनकी समृद्धि और ऐश्वर्य का 


६७. अयं यज्ञों भुवनस्य नाभिः यजु० २३.६२; 
६८. सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ गीता० ४.१०; 
६९. एष वै प्रत्यक्षं यज्ञों यत्प्रजापतिः | श० ४.३.४.३; 
७०. अग्नेवै धूमो जायते धूमादभ्रमभ्राद्‌ वृष्टिः! श० ५.३.५-१७; 


विधायक है। 
भगवद्गीता” में भी सृष्टि प्रक्रिया में यज्ञ का महत्त्व 
दर्शाया गया है। सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की 
उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और वह 
यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है तथा..उस कर्म को तू वेद से 
उत्पन्न हुआ जान और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ 
हा इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित 
। 
यज्ञ द्वारा सृष्टि प्रक्रिया का न केवल आध्यात्मिक अपितु. 
वैज्ञानिक आधार भी है। यज्ञप्रक्रिया में अग्नि और सोम का | 
संयोग है। सोम अमृतमय है। अमृतमय सोम से अग्नि की | 
उत्पत्ति और रक्षा होती है। अग्नि में सोम का जो अंश आहुत | 
होता है, वही अग्नि के रूप में परिणत होता है और विकसित | 
होकर जब अपनी चरमावस्था को प्राप्त करता है तब वह सोम | 
में परिणत हो जाता है। इसका आशय यह हुआ कि सोम से | 
अग्नि बनती है और अग्नि पुनः सोम हो जाती है। वैज्ञानिक | 
दृष्टि से यह माना जाता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण ' 
क्षीण होती रहती है। अग्नि वस्तु का धर्म है। सोम प्रतिक्षण | 
उसकी क्षीणता की पूर्ति करता रहता है। इस प्रकार वस्तु के . 
प्रजनन और पोषण दोनों के मूल में यज्ञ विद्यमान है। यज्ञ / 
अर्थात्‌ सृष्टि और विकास। | 
सोम और अग्नि के संयोग से सृष्टि की प्रत्येक वस्तु की | 
उत्पत्ति तथा स्थिति की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। | 
निदर्शनार्थं किसी पौधें को उगाने के लिए प्रथम भूमिं कां | 
उत्खनन कर उसमें बीज डाला जाता है। भूमि में प्रकृत रूप से _ 
७१. अन्नाद्‌भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यो यज्ञः | 
कर्मसमुद्भवः कर्मबह्योद्धवं विद्धि ब्र्मक्षरसमुद्भवम्‌। तस्मात्सर्वगतं 
ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ गीता ३.१४.१५; 
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अग्नि व्याप्त है, क्योंकि अग्नि प्रत्येक वस्तु का अनिवार्य धर्म 
है। “बीज सोम प्रधान है। भूमिस्थ अग्नि में बीज की आहुति 
देकर तदनन्तर उसके पोषण के लिए जल का अभिषिञ्चन 
किया जाता है। जल भी सोम प्रधान है क्योंकि सोम अमृतमय 
है। वह इसलिए डाला जाता है कि सोम की मात्रा का संवर्धन 
हो। इस प्रकार अग्नि पर सोम की आहुति से अङ्कुर और 
तदनन्तर पौधा रूपी यज्ञ उत्पन्न हुआ। यही प्रक्रिया आगे 
चलती रहती है और पौधे से वृक्ष बनता है। किन्तु एक स्थिति 
ऐसी. आती है, जब यज्ञ प्रक्रिया (अग्नि सोम का योग) 
विच्छिन्न हो जाती है, तब वह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यज्ञ 
ही सृष्टि स्थिति और प्रलय का आधार सिद्ध होता है। 

मनुष्य शरीर में जो प्राकृतिक अंश है वह वैश्वानर अग्नि 
के रूप में विद्यमान है। प्राकृतिक यज्ञविधान के अनुसार सूर्य 
में सोम की आहुति से सौर ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति मानी जाती 
है। पृथिवी में जो अग्नि व्याप्त है वह इसी सौर मण्डल से 
आती है। उसे संवत्सर अग्नि कहा जाता है। पार्थिव होने के 
कारण मनुष्य शरीर में जो वैश्वानराग्नि है, वह उसी संवत्सराग्नि 
का अंश है। इस वैश्वानराग्नि को संस्कृत कर संवत्सराग्नि के 
साथ मिला देना ही यज्ञ का उद्देश्य है। इस योग से मानवात्मा 
सूर्य मण्डल या स्वर्गलोक को जाता है। यहीं उसका मूल 
निवास है। इसी उद्देश्य से श्रौतयज्ञों में अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, 
र निरूढ, पशुबन्ध और सोम याग का विधान किया 
गया है। 

वैदिक यज्ञों के मुख्य दो भेद हैं-श्रौत और गृह्या पुनः श्रौत 
यज्ञ के दो उपंभेद हैं-सोमसंस्था और हविसंस्था। गृह यज्ञ को 
पाकसंस्था भी कहा जाता है। इन तीनों के सात-सात भेद होते 
Ct SIT HE NS MR 


७२. रेतो वै सोमः ॥ श० १.९.२.९; 
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अभ 
हैं। इस प्रकार वैदिक यज्ञों के कुल २१ भेद हुए जो इस प्रकार 


यज्ञ 
श्रौतयज्ञ गृहयज्ञ 
१. सोम संस्था २. हवि सस्था ३. पाकसंस्था 


१. सोमसंस्था (सोम यज्ञ) :-अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, 
उक्थ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम। 
२. हविसंस्था ( हवियज्ञ) :-अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, दर्श, | 
पौर्णमास, आग्रायण, चातुर्मास्य और पशुबन्ध 
३. पाकसंस्था ( पाकयज्ञ) :-सायंहोम, प्रातहोम, स्थाली- | 
पाक, नवयज्ञ, वैश्वदेव, पितृयज्ञ और अष्टका। 
परन्तु ऐतरेय ब्राह्मण में वैदिक कर्मों को पांच भागों में | 
विभक्त किया गया है। अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु | 
तथा सोम। | 
“मनु जी यज्ञ को पांच भागों में विभक्त करते हैं-ऋषियज्ञ, 
भूतयज्ञ, देवयज्ञ, नृयज्ञ और पितृयज्ञ। शिवपुराण की वायुसंहिता | 
के उत्तर भाग में अपने ढंग से पांच यज्ञ गिनाए गए हैं। कर्मयजञ, _ 


७३. स्मृतिग्रन्थो में उपर्युक्त रूप आते हैं परन्तु गौतमधर्मसूत्र में इस प्रकार 

-पाक यज्ञ संस्था-औपासन होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिकश्राद्ध, | 

श्रवण और शूलागव ये सात हैं। दृविर्यज्ञसंस्था-अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, | 

आग्रायण, चातुर्मास्य, निरूढ्पशुबन्ध, सौत्रामणि, पिण्ड पितृयज्ञ ये सात हैं। | 

सोमयज्ञसंस्था-अग्नष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरत्र, | 

आप्तोर्यामन्ये सात हैं। (गौ० सू० ८.१८)॥ स एतं त्रिवृतं सप्ततततुमेक- 

यज्ञमपश्यत ॥ गो० पू० १.१२, सप्त सुत्याः सप्त च पाकयशं | 

हविर्यज्ञाः सप्त तथैकविंशति: पे 9: | 

७४. एष यज्ञ: पञ्चविधोऽग्नहोत्रं, दर्शपूर्णमासौ, चातुर्मास्यानि पशुः सोमः। | 

० ब्रा; | 

७५. मनु० ४.२१, ४.२२, ४.७०, ३.८१; 
७६. शिव पुराण १८.८९; 
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तपोयज्ञ, जपयज्ञ, ध्यानयज्ञ तथा ज्ञानयज्ञ। 

गीता मे” १३ प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया गया है। 
जिनका नाम इस प्रकार है-त्रह्यापर्णयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्माग्नियज्ञ, 
संयमाग्नियज्ञ, इन्द्रियाग्नियज्ञ, सोमाग्नियज्ञ, द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, 
योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, प्राणार्पक यज्ञ, प्राणयज्ञा इन 
सब यज्ञों को निष्काम भाव से करते रहने का उपदेश किया 
गया है। निष्काम होने से वे बन्धन के हेतु नहीं बनते अपितु 
मोक्ष के हेतु बनते हैं। इस प्रकार अनेकविध यज्ञों का वर्णन 
करके गीता में जहां सब से श्रेष्ठ यज्ञ के वर्णन का प्रसंग आया 
है वहां श्रीकृष्ण ने कहा है-“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि।” यज्ञो 
में मैं जपयज्ञ हूँ। ओङ्कारादि का जप करना यह जपयज्ञ है और 
यही यज्ञ सब यज्ञं में श्रेष्ठ है। 

सातवलेकर अपनी “वैदिक” यज्ञसंस्था नामक पुस्तक में 
लिखते हैं कि उपनिषत्कारों के मत में यह बाह्य यज्ञ केवल 
इसलिए है कि आन्तरिक यज्ञ की बात उपासकों के मन में स्थिर 
हो जाय। उपनिषत्कार सब पाठकों का मन आन्तरिक आत्मयज्ञ 
की ओर आकर्षित करना चाहता है।” 

सातवलेकर जी“ आगे लिखते हैं कि “मुख्य यज्ञ शरीर के 
अन्दर चल रहा है और यज्ञशाला का यज्ञ उसका नक्शा है। 
यही यज्ञ के विषय में मूल कल्पना है, यदि पाठकों को यह 
ठीक प्रकार समझ में आ जाएगी, तो ही वे यज्ञ का साध्य और 
यज्ञ का तत्त्व समझ सकेगे। वैदिक यज्ञ का तत्त्व समझने के 
लिए इस मूल कल्पना का ज्ञान होना आवश्यक है। 
७७. गीता० द्रष्टव्य ४.२४ से ४.२५ व्याख्या के लिए द्रष्टव्य “वै? यज्ञ 

सस्था” पृ० ८६; 
७८. गीता १०.२५; 
७९, विस्तार के लिए द्रष्टव्य, पृ० ९२; 
“०. वही पृ० ९८; 
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rr, 
सामान्यतः उपनिषदों में यज्ञ से कर्मकाण्ड“ लिया जाता है 
पर इसके अतिरिक्त पुरुष,“ वायु,“ ब्रह्मचर्य, पुत्र,“ प्रजापति * 
पशु*और सविता“ आदि को भी यज्ञ कहा गया है। 
स्वामी समर्पणानन्द ने (भूतपूर्व पं० बुद्ध देव विद्यालङ्कार) 
अपनी पुस्तक “पञ्च यज्ञप्रकाश” में यज्ञ शब्द को स्पष्ट करते 
हुए लिखते हैं। “यज्ञ शब्द यज्‌ धातु से बनता है। यज्‌ धातु के 
तीन अर्थ हैं-देनपूजा, संगतिकरण और दान। वस्तुतः देखा जाय 
तो संगतिकरण अर्थात्‌ मिलन ही यज्ञ का अर्थ है। मिलने के | 
लिए कम से कम दो का होना आवश्यक हैं जब दो मिलते हैं 
तो उनमें यही व्यवहार होगा कि एक कुछ देगा और दूसरा | 
लेगा। लेने वाला देने वाले की पूजा करेगा और देने वाला देने | 
के कारण देव कहलायेगा। (देवो दानात्‌) सो यह देवपूजा 
और दान ही परस्पर का व्यवहार है। जिसके कारण संगतिकरण | 
अथवा संगठन होता है। अब देने वाले देव की भावना देते | 
समय जितनी स्वार्थ रहित होगी उतनी ही पूजा भी सच्चे हृदय 
से होगी। अतः संगतिकरण भी उतना ही गहन और चिरस्थायी | 
होगा। इसलिए यज्ञ में बारम्बार “इदन्न मम” यह मेरा नहीं है, 
ये शब्द दुहराये जाते हैं। | 
वस्तुतः देखा जाय तो अग्निहोत्र, पौर्णमास, अश्वमेध आदि | 
यज्ञ यज्ञ नहीं, यज्ञ के नाटक हैं। यद्यपि इनमें घृत अग्नि सामग्री 
दनाः र र तल जा 
८२. पुरुषो वाव यज्ञ: । छो० ३.१६.१; 
८३. एष ह यज्ञों योऽयं पवते । छो० ४.१६; 
८४. अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्‌ । छां० ८.५.१; 
८५. बृहदा० १.५.१७; 
८६. यज्ञः प्रजापतिरिति । बृहदा० ३.९.६; 
८७. कतमो इति-पशव इति । बृहदा० ३.९.६.; 


८८. यज्ञ एव सविता जैमिनीयो | प० ४.२७.७; 
८९. वही 
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समिधा आदि का संगतिकरण है, इसलिए ये भी यज्ञ हैं। किन्तु 
समिधा घृत, अग्नि, उदक आदि पदार्थ इसलिए इकट्ठे किये 
जाते हैं कि इनके द्वारा गुरु शिष्य, पति-पत्नी, राजा-प्रजा, 
ग्राहक-दुकानदार, स्वामी-सेवकं आदि के परस्पर के व्यवहार 
की शिक्षा दी जाए। इसलिए गीता में कहा है-“नायं लोको- 
ऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम।” अर्थात्‌ हे अर्जुन! जो यज्ञ 
नहीं करते उनको यही लोक प्राप्त नहीं होता तो परलोक क्या 
पराप्त होगा? इससे स्पष्ट होता है कि यज्ञ का मुख्य सम्बन्ध इस 
लोक से है। इन यज्ञ नाटकों में जो मन्त्र पढ़े जाते हैं उनमें 
असली यज्ञ के उपदेश भरे रहते है। 

“बाह्य रूप से देखने पर यज्ञ केवल किसी देवता विशेष 
के लिए द्रव्य का अग्नि में प्रक्षेप है, परन्तु यह विलक्षण रहस्य 
से संवलित है। जिस कर्म से शुद्धि अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय, अहङ्कार 
और चित्त की शुद्धि होती है, जिस का फल स्वार्थ न होकर 
परार्थ होता है, जिस धर्म से नया आवरण नहीं बनता, प्रत्युत 
पहले का आवरण भी क्षीण होता है, जो मार्ग जीव को क्रमशः 
कल्याण के पथ पर अग्रसर होने में सहायता देता है और अन्त 
में महाज्ञान तक प्राप्त करा देता है वही यज्ञ है। गीता के 
अनुसार निष्काम भाव से किया गया, फलाकांक्षा से रहित 
योगस्थ कर्म या स्वभाव सिद्ध कर्म ही यज्ञ कहलाता है। इस 
यज्ञ से उत्पन्न फल की यथार्थता समझने के लिए त्याग तथा 
ग्रहण के सिद्धान्त को भलीभांति समझना चाहिए। त्याग और 
ग्रहण ये दोनों कर्म के अंग हैं। जो असार होने से हेय हें, 
उसका त्याग करना और संसार होने से जो उपादेय है, उसका 
ग्रहण करना-ये दोनों क्रियाएँ ही यज्ञ के स्वरूप की प्रतिपादिका 
हैं। क्रियाकौशल से शुद्धाशुद्ध मिश्रित पदार्थ से क्रमशः अशुद्ध 
त विकि 0202 २.२ 


- ९०. गीता ४.३१; 
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अंश का त्याग तथा शुद्ध अंश की वृद्धि होती हैं। यज्ञ के द्वारा 
इस रहस्य का उद्घाटन सिद्ध होता हैं।” 

बहिर्याग के रहस्य को समझना अन्तर्याग के रूप को 
समझने से सिद्ध होता है। अज्ञान को निरस्त कर ज्ञान तथा 
महाज्ञान की प्राप्ति करना ही यज्ञ का उद्देश्य है। अग्नि में 
देहाभिमान को हवन कर शुद्ध सत्त्व में प्रतिष्ठित होना यज्ञ का 


प्रधान उद्देश्य है। चैतन्य के विकास के पांच स्तर हैं जो कोषों | 
के साथ सम्बद्ध हैं। कोष पांच हैं, जो क्रमशः उच्च से उच्चतर | 


चैतन्य की वृद्धि के सूचक हैं। कोषों के नाम हैं अन्नमयकोष, 


प्राणमयकोष, मनोमयकोष, विज्ञानमयकोष, तथा आनन्दमयकोष। | 


जिस अवस्था में देह में आत्मा प्रतीत होती है वह निम्न 


तपोभूमि है। अन्नमय कोष स्थूल है। प्रथम इस कोष से | 
अभिमान निकल कर प्राणमयकोष में जाता है। देह के सार भार | 
वीर्य की उसमें आहुति देने पर प्राणमयकोष के चैतन्य की ' 
अभिवृद्धि होती है। प्रथम कोषस्थ बिन्दु की आहुति द्वितीय | 
अग्नि में पड़ने पर उसका ओजोमय सार भाग प्राणमय कोष | 
की पुष्टि करता है। देह का प्रथम अमृत वीर्य जो अन्नमय कोष ' 
का पोषक है द्वितीय वीर्य ओज है जो प्राणमयकोष का पोषक | 
होता है। इस ओज को भी शुद्ध करने की आवश्यकता होती है. 

और जब तक यह ओज विशुद्ध नहीं बनता, तब तक वह _ 


मनोमय कोष को पुष्ट नहीं कर सकता। इसे तृतीय अगि में 


हवन करने पर ओज का मलिनांश दूर हो जाता है और वह | 
निर्मल होकर मनोमय कोष को पुष्ट करता है। मन सङ्कल्प | 
विकल्पात्मक होने से मलिनांश से संवलित होता है। मन का | 
विकल्प अंश उसके मालिन्य का सूचक है और यह विकल्प | 
अशं सामान्यतः मन के साथ सर्वदा जडित रहता है। चतुर्थ | 


अग्नि में मन की आहुति देने पर उसका विकल्प अंश दूर 
. जाता है और सङ्कल्प विशुद्ध होकर शेष रह जाता है यही 


| 


| 


3 
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विज्ञान, जो विज्ञानमय कोष का आधारभूत चैतन्य होने से 
उसकी पुष्टि करता है। विज्ञान में अनुकूलता और प्रतिकूलता 
दोनों विद्यमान रहते हैं। प्रतिकूलता ही विज्ञान का मल है और 
इस मल की की द्धि के लिए पञ्चम अग्नि में विज्ञान की 
आहुति दी जाती है तब वह 4101 द्ध आनन्दरूप में परिणत हो 
जाता है। यही पञ्चम अमृत है जो आनन्दमय कोष का 
उपजीव्य है। उसमें मल न होने से उसका शोधन नहीं होता। 
यह नित्य अमृत और अक्षय है। साधारणतः अब आहुति देने 
को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मलिनांश के अभाव में 
आहुति का प्रसंग ही नहीं उठता; तथापि यहां एक और आहुति 
दी जाती है, क्योंकि आनन्दमयकोष भी तो एक कोष हे, 
अतएव उसका भी अतिक्रमण अपेक्षित है। अब आता है एक 
ओर ब्रह्म में पूर्ण आत्मसमर्पण जिसको योगदर्शन की परिभाषा 
में ईशप्रणिधान कहते हैं जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य कृतकृत्य 
हो जाता है-पूर्णकाम हो जाता है। यही यज्ञ का रहस्य है। 


४.२ यज्ञ के तीन सवन तथा उनके देवता 

निश्चयः पुरुष ही यज्ञ हैं। उसके जीवन यज्ञ के जो प्रथम 
२४ वर्ष हैं। वह प्रातःसवन है। गायत्री छन्द चौबीस अक्षरों वाला 
है और प्रातःसवन गायत्र अर्थात्‌ गायत्री छन्द से सम्बद्ध है। इस 
पुरुष-यज्ञ के प्रातःसवन का अनुगत देवता वसु है। प्राण ही 
वसु है, क्योंकि ये ही इस सब प्राणिसमूह को बसाते हैं। 

यदि कोई रोग आदि इस प्रथम आयु में उसको कष्ट 
पहुंचाये, तो बह कहे, हे प्राण रूप वसुओं! मेरे इस प्रातःसवन 
को माध्यन्दिन सवन तक फैला दो जिससे कि यज्ञ रूप में तुम 
प्राणरूप वस्तुओं के मध्य में विलुप्त अर्थात्‌ नष्ट न हो जाऊं। 
इस प्रकार वह उस रोग आदि से मुक्त होकर नीरोग हो जाता 
९१. पुरुषो जीवनविशिष्ट; कार्य कारण संघातो यथा प्रसिद्ध एवम्‌ (शङ्कर); 
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है। 
इसके अनन्तर जो उस पुरुष-रूप यज्ञ के ४४ वर्ष हैं, 
माध्यन्दिन सवन है। त्रिष्टुप्‌ छन्द ४४ अक्षरों वाला है जो माध 
यन्दिन सवन त्रैष्टुभ अर्थात्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द से सम्बद्ध है। इस 
पुरुष यज्ञ के माध्यन्दिन सवन के अनुगत देवता रुद्र हैं। प्राण 
ही रुद्र हैं क्योंकि ये ही इन सब प्राणी समूह को रुलाते है। 
यदि कोई रोग आदि इस द्वितीय आयु में उसको सन्तप्त 
करे, तो वह कहे हे प्राण रूप रुद्रो! मेरे इस माध्यन्दिन सवन 
को तृतीयसवन तक फैला दो जिससे कि यज्ञ रूप मैं तुम 
प्राणरूप रुद्रों के मध्य में विलुप्त अर्थात्‌ नष्ट न हो जाऊँ। इस 
प्रकार वह उस रोगादि से मुक्त होकर नीरोग हो जाता है 
तदनन्तर उस पुरुष रूप यज्ञ के जो ४८ वर्ष हैं, वह तृतीय 
सवन है। जगती छन्द ४८ अक्षरों वाला है और तृतीय सवन 
जगत्‌ अर्थात्‌ जगती छन्द से सम्बद्ध है। इस पुरुष यज्ञ के | 
तृतीय सवन के अनुगत देवता आदित्यः? है। प्राण ही आदित्य | 
क्योंकि ये ही इस सब शब्द आदि विषय को ग्रहण करते | 


| । 
यदि कोई रोगादि इस तृतीय आयु में उसको तपाए तो वह | 
कहे, हे प्राणरूप आदित्य! मेरे इस तृतीय सवन को आयु | 
(अर्थात्‌ पूर्णायु ११६ वर्ष) तक फैला दो जिससे कि यज्ञरूप | 
तुम प्राणरूप आदित्यों के मध्य में नष्ट न हो जाऊँ। इस 

प्रकार वह उस रोगादि से मुक्त होकर नीरोग हो जाता है। 
ऐसा प्रसिद्ध है कि महीदास ऐतरेय जो इस रहस्य को 
जानने वाला था, उस ने रोग आदि को रजा था, उस ने रोग आदि को सम्बोधित करके कहा- 
९२. छान्दोग्य २.२४.१ में भी प्रातःसवन वसुओं का. माध्यन्दिनसवन रुद्रों का 
और तृतीय सवन आदित्य और विश्वेदेवों का बतलाया गया है। शतपथ 
१२.३.४.१ में भी कहा गया है कि प्रात: सवन द्वारा वसु, माध्यन्दिन द्वारा 

रुद्र और तृतीय सबन द्वारा आदित्य प्राप्त होते हैं। 
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हे रोग! तू क्या मुझे तपाता है जो मैं इससे मरूगा ही नहीं। वह 
११६ (२४+४४+४८) वर्ष पर्यन्त जीता रहा। जो इस रहस्य को 
इस प्रकार जानता है, वह निश्चय ही ११६ वर्ष जीता है। 
इस कथानक के सम्बन्ध में शङ्कराचार्य लिखते हैं कि 
पुरुष यहां दीर्घायु के लिए अपने में दुढ़ धारणा बनाता है। किस 
प्रकार उस पुरुष की डा के जो २४ वर्ष हैं वे उस पुरुष 
संज्ञक यज्ञ के प्रातः सवन हैं वे किस की समता से प्रात: सवन 
हैं? गायत्री छन्द २४ अक्षरों का है और विधि यज्ञ का प्रातःसवन 
भी गायत्री छन्द वाला है। अतः पुस प्रातः सवन रूप से 
निष्पन २४ वर्ष की आयु से युक्त है। इसी से विधि यज्ञ से 
सदृशता होने के कारण वह यज्ञ है। इसी प्रकार बाद की दोनों 
आयुओं से त्रिष्टुप्‌ और जगती छन्दों के अक्षरों की संख्या में 
समानता होने के कारण उनके द्वारा अन्य सवनों की निष्पत्ति 
होती है। 
तथा विधियज्ञ के समान इस पुरुष यज्ञ के प्रातःसवन के 
भी वसु देवता अनुगत है। पुरुष आदि प्राणीसमुदाय को बसाए 
रहते हैं। अतः देह में बसने या उसे बसाने के कारण प्राण वसु 
|| “ 
उस यज्ञ सम्पादक पुरुष को प्रातः सवन आदि रूप से 
निष्पन्न हुई आयु में मृत्यु की शंका के हेतुभूत कोई व्याधि 
आदि कष्ट पहुँचावे तो वह यज्ञ सम्पादन करने वाला पुरुष 
अपने आप को यज्ञ मानता हुआ कहे या इस मन्त्र को जपे- 
हे प्राणरूप वसु रुद्र या आदित्यो! यह मेरे यज्ञ का प्रातः 
सवन आदि है। इसको माध्यन्दिन आदि सवन तक विस्तृत कर 
दो-यज्ञस्वरूप मैं प्रातः सवन आदि के अधिष्ठाता रूप तुम 
प्राण रूप वसु रुद्रादियों के मध्य में विलुप्त अर्थात्‌ विच्छिन्न न 
होऊँ। इस प्रकार उस जप और ध्यान से वह उस कष्ट से छूट 
जाता है और उससे छूट कर वह अगद अर्थात्‌ नीरोग हो जाता 
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है। 
इस यज्ञदर्शन से महीदास ऐतरेय ११६ वर्ष जीवित रहा और 


यदि ऐसे निश्चय वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी अपने को यज्ञ | 


रूप बनायेगा तो ११६ तक जीवित रहेगा। 

शङ्कर का अभिप्राय यहाँ यह है कि ११६ की आयु को 
प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को यज्ञमय बनाना चाहिये 
और साथ-साथ तावदायु के लिए अपने में दृढ़ सङ्कल्प बनाए 
रखना चाहिये। यदि इस मध्य में कोई इस आयु का विघातक 
रोग आदि आ भी जाय तो उसको यज्ञमय जीवन एवम्‌ दृढ़ 
सङ्कल्प तथा जप तप आदि से भगा देने का प्रयास करना 
-चाहिये। उसमें उसे सफलता निश्चित ही होगी। 

शिवशङ्कर लिखते हैं कि'* “जैसे ऋत्विक्‌ लोग इन तीनों 
सवनों का अनुष्ठान बड़ी सावधानी से करते हैं क्योंकि 
अनवधानता पूर्वक अनुष्ठीयमान यज्ञ से यजमान फल का 
भागी कदापि नहीं होता, वैसे ही बड़ी सावधानी से इस आयु 
रूप यज्ञ को सत्त्कार्यो-विद्याध्ययन परोपकार आदि में लगाकर 
दृढ़ सङ्कल्प द्वारा अपने को पूर्णाय तक ले जाना चाहिये।” 

प्रो० राजाराम लिखते हैं कि **“जो अपने जीवन को 
यज्ञमय बनाकर यह दृढ़ विश्वास रखता है कि अब उसके 
लिए अपमृत्यु नहीं है वह मृत्यु को परे धकेल कर इस जीवन 
यज्ञ को अवश्य पूर्ण करेगा।” 

“प्रो मैक्समूलर इस कथानक का अभिप्राय लिखते है- 
“The object ofthis panda isto show how to obtain long 12". 

“कई विद्वान्‌ यहां इसको ब्रह्मचर्यपरक मानते हैं। सत्यव्रत 
९३ “आसयनिषदराम्ण फ र य 
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लिखते हैं “इस खण्ड में सोमयाग के इस रूप को जीवन पर 
घटाया गया है, यह जीवन मानो सोमयाग है। वसु ब्रह्मचर्य 
उसमें प्रातःसवन है, जीवन के प्रथम २४ वर्ष मानो सोमयाग में 
पढी जाने वाली गायत्री के २४ अक्षर हैं। “रुद्र ब्रह्मचर्य? 
माध्यन्दिन-सवन है। जीवन के ४४ वर्ष मानो सोमयाग में पढ़े 
जाने वाले त्रिष्टुप्‌ छन्द के ४४ अक्षर हैं। “आदित्य ब्रह्मचर्य’ 
तृतीय सवन है। जीवन के ४८ वर्ष मानो सोमयाग में पढ़ी जाने 
वाली जगती के ४८ अक्षर हैं। इस प्रकार (२४+४४+४८)=११६ 
वर्ष के ब्रह्मचर्य में यदि कोई विघ्न आए तो प्रातःसवन 
माध्यन्दिनसवन एवम्‌ तृतीय सवन के प्राण रूप वसु, रुद्र और 
आदित्यो से दृढ़ निश्चय वाला वह तदनुकूल पुरुषार्थ करता 
हुआ प्रार्थना करे तो वह अपने विघ्नों से, बाधाओं से मुक्त 
होकर नीरोग होता हुआ ११६ वर्ष की पूर्णायु तक अपने तीनों 
सवनों के पूर्ण यज्ञ को प्राप्त करने में सफल हो जायेगा। 

*“पं० सातवलेकर उपनिषत्‌ के वचन का उद्धरण देते हुए 
लिखते हैं कि-'“मनुष्य ही एक यज्ञ है। उसकी आयु के पहले 
चौबीस वर्ष प्रातःसवन, उसके पश्चात्‌ के चवालीस वर्ष 
माध्यन्दिनसवन और अन्तिम अड्तालीस वर्ष तृतीय वा सायंसवन 
होता है।'' 

जिस प्रकार दिन के १२ घण्टों में प्रातःकाल में प्रातःसवन, 
माध्यन्दिन के समय माध्यन्दिनसवन और सायंकाल में सायंसवन 
किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य की फ आयु को एक पूर्ण 
दिन मानकर ही उक्त विभाग माने गए हैं- 

२४ वर्ष - प्रातःसवन ¬ प्रातःकाल 

४४ वर्ष - माध्यन्दिन सवन - माध्यन्दिन काल 


९७. “एकादशोपनिषत्‌” । पृ० २५८; 
९८. “वैदिक यज्ञसंस्था” । पृ० ९२; 
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४८ वर्ष - सायंसवन ¬ सायंकाल 

११६ वर्ष कुल आयु ११६ वर्ष को हुई। 

मनुष्य की आयु पूर्ण ११६ वर्ष की मानकर यह विभाग 
किया गया है। मनुष्य की पूर्णायु एक महायज्ञ है, यह कल्पना 
इस वर्णन में व्यक्त हो गई है तथा- 

अथ यद्यज्ञ इत्याक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्‌ ॥ 

-(छां० उ० ८.५.१.) 

“जो यज्ञ कहा जाता है वह ब्रह्मचर्य ही है।” अर्थात्‌ 
(ब्रह्म) ज्ञान की प्राप्ति के लिए चर्य=व्यवहार करने का नाम 
ब्रह्मचर्यं है, और यही सच्चा यज्ञ है। यही आयु भर चलाया जा 
सकता है। बालकपन से अन्तिम समय तक मनुष्य अपनी सब 
आयु ज्ञानार्जन में लगा सकता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करने 
के द्वारा अपना उद्धार कर सकता है। यही आयुभर के यज्ञ का 
संक्षेप से तात्पर्य है।१ 


४.३ यज्ञ का महाफल 
जीवन रूप यज्ञ में वह यज्ञ पुरुष जो खाता है, पीता है, पर 
उसमें रमण नहीं करता वे इसकी दीक्षाएं हैं और जो खाता है 
पीता पर उसमें रमण करता है तो यह उसका उपसदों के समान 
|| ८ 
शङ्कराचार्य कहता है कि खानादि चाहता है पर खाता नहीं, 
यह भूख प्यास आदि का सहना आदि दुःख की सदृशता होने 
से विधि यज्ञ की दीक्षा के तुल्य इसकी दीक्षा है और उपसद 
के दिनों में यजमान को दूध पीने की आज्ञा है। अतः खाने-पीने 
. आदि कौ सुख-सुविधा के उपसदों से उपमा दी है। 
और जो हँसता है, खाता है और मैथुन करता है, वे सब 


९९. विस्तार के लिए द्रष्टव्य - वही पृ० ९४; 
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स्तुत “शास्त्रों की समानता हो प्राप्त होता है। 

जो तप, दान, सरलता, अहिंसा और सत्य वचन हैं, ये 
उसकी दक्षिणाः” हैं। 

अब जबकि पुरुष यज्ञ है, इसलिए लोग कहते हैं, “सोष्यति' 
माता पुरुष को जन्म देगी और 'असोष्ट' जन्म दिया, यह इस 
क पुनर्जन्म नया जन्म ही है और '* मरण ही अवभृथ स्नान 

| 

यहां शब्दों में तुल्यता दिखाई गई है। 'सोष्यति' अर्थात्‌ सोम 
रस को निचोडेगा और जब सोम निकाल लेता हैं, तो कहा 
जाता है “असोष्ट' अर्थात्‌ रस निचोड़ चुका। सोमयाग में इन 
दोनों शब्दों के ही अर्थ हैं। पर सू (षूज्‌ अभिषवे) धातु का रस 
निचोड्ना अर्थ भी है और जन्म देना अर्थ भी है, इसलिए जब 
पुरुष का जन्म होना होता है तब भी यही कहता है “सोष्यति? 
यह (माता पुत्र को) जनेगी और जन्म होने के अनन्तर कहते 
हैं 'असोष्ट' उसने (पुत्र) को जन्म दिया। ये दोनों शब्द जैसे 
यज्ञ में सोम की उत्पत्ति में बोले जाते हैं, वैसे ही ये पुरुष की 
उत्पत्ति में भी बोले जाते हैं। इसलिए पुरुष का जन्म सोम रस 
के समान है। 

जीवन को यज्ञमय समझने के इस रहस्य को घोर अङ्गिरस 
ऋषि ने अपने शिष्य देवकी पुत्र श्रीकृष्ण को समझाया, जिसके 
समझ लेने पर फिर उसे कोई और जिज्ञासा नहीं रही। घोराङ्गिरस 
ने कृष्ण से कहा कि यज्ञमय पुरुष का जब अन्तकाल आ जाय 


किकसा+-ा-पा++++. या सारण र पाए 
१००. स्तुत जो ऋचाएं गाई जाती है। शास्त्र जो ऋग्वेदियों से पढी जाती है। 
१०१. यहां तक दीक्षा, उपसद, स्तुत शास्त्र और दक्षिणा- ये यज्ञ-के अंग ` 
पुरुष रूप यज्ञ में दिखाए गए हैं । 
१०२. अवभृथ-यज्ञ की समाप्ति पर जो स्नान किया जाता है उसे अवमृथ 
कहते हैं। यहां ११६ वर्ष की आयु पुरुष यज्ञ को सम्पन्न कर के उसका 
. मरण है, वही अवभृथ है । 
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तो वह इन तीन वाक्यों का जप करे। “अक्षितमसि” हे 

भगवन्‌! तू अविनश्वर है। 'अच्युतमसि', हे भगवन्‌! तू स्वरूप 

से च्युत न होने वाला अर्थात्‌ सदा एक रस रहने वाला है। 

“प्राणसंशितमसि'-हे भगवन्‌! तू प्राणसंशित प्राण से भी सूक्ष्म 

ह अति सूक्ष्म है। इसके सम्बन्ध में दो ऋचाएं कही जाती 
| 


आदित्‌ प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌। 

परो यदिध्यते दिवा॥ (ऋ० ८.६.३०) 

उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌।”२ 

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌। (ऋ० ७.५०.१०) 

यज्ञ रूप पुरुष (प्रत्नस्य रेतसः वासर ज्योतिः ) प्राचीन 

अर्थात्‌ नित्य विश्व के कारण ब्रह्म के दिवस समान सर्वत्र 
व्याप्त उस ज्योति को (आत्‌ इत्‌ पश्यन्ति) सब प्रकार से 
देखते हैं। ( यत्‌ परः [ परम्‌] दिवा दध्यते ) जो परम उत्कृष्ट 
ज्योति सदा ब्रह्म के साथ वर्तमान रहती है। उसी ज्योति से यह 


सूर्य तपता है, चन्द्र चमकता है और विद्युत्‌ देदीप्यमान रहती है। | 


द्वितीय ऋचा में यज्ञ पुरुष कहते हैं। 


(तमस्‌ः परि उत्‌) अविद्या अन्धकार से बहुत ऊंचा | 
उठकर (उत्तर ज्योततिः पश्यन्तः) आत्मज्योति को देखते हुए | 


(वयं देवत्रा देवं सूर्य उत्तमं ज्योतिः अगन्म ) हम देवों में भी 
महादेव आदित्य सम तेजोमय परम उत्कृष्ट ज्योति को प्राप्त 


१०३. उदूवयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ 
यजु० २०.२१, उद्वयं तमसस्परि रोहन्तो नाकमुत्तमम्‌। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म 
ज्योतिरूत्तमम्‌। (अथर्व ७,५३.७), उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यतत 
उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरूत्तमम्‌। (ऋ० १.५०.१०), उपनिषत 

'स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌” यह अधिक पाठ देखा जाता है। इसमे 
अनुमान होता है कि “ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌” इसी का “स्वः पश्यत 
उत्तरम्‌ अनुवाद है। दो ऋचाएं कहने से तात्पर्य ये ऋग्वेद से ग्रहण की 
हुई होनी चाहिये। . 
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काय भे उम भक विन MN 
होवें। इस दिव्य ज्योति को प्राप्त करना ही यज्ञ का महाफल है। 
४.४ यज्ञ की वर्तनियां | 
निःसन्देह यह जो (वायु) चलता है, वह यज्ञ है। यह 

चलता हुआ वायु ही वर्तनि शब्द वृतु वर्तने धातु से अनि' 
प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है “वर्तते यस्मिन्निति वर्तनिः मार्ग 
एकपदी वा” वर्तनि शब्द ऋग्वेदादि में रथ के आंग 
(नेमि) के लिए भी आया प्रतीत होता है। सायण इसका अर्थ 
करते हैं, शत्रु प्रेरण कुशल शक्ति। स्वामी दयानन्द इसका अर्थ 
व्यावहारिक क्रिया करते हैं, इसके अतिरिक्त इस शब्द का 
सायण और दयानन्द मार्ग अर्थ भी अपने भाष्यों में करते है। 
शब्दकल्पट्रुमादि कोषों में भी इसका अर्थ रास्ता, सड़क, राह, 
प्रेषण आदि किए गए हैं। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में उपनिषत्कार 
को इसका अर्थ मार्ग अर्थात्‌ पद्धतियां अभीष्ट लगता है। इसका 
प्रकार यज्ञ की वर्तनियां अर्थात्‌ यज्ञ की पद्धतियां व यज्ञ के 
मार्ग अर्थ हो जाएगा। 

यहां प्रकृति में कार्य कर रहे वायु को ही यज्ञ रूप में प्रकट 
करते हुए उपनिषत्कार कहता है- 

“एष ह वै यसो योऽयं पवते”। “४नि:सन्देह यह जो 
(वायु) चलता है वह यज्ञ है। यह गतिमान्‌ वायु ही निश्चय में 
सब जगत्‌ को पवित्र करता है। अब क्योंकि यह चलता हुआ 
प्रत्येक वस्तु को पवित्र करता है, इसलिए यही यज्ञ है। इस यज्ञ 
के मन और वाक्‌ दो वर्तनियां-मार्ग हैं। 


१०४. उणा० २.१०७॥ द 

१०५. ऋ० १.५३.८, ७.६९.३, ८.६३.८, ऐ० ब्रा० ५.३३.२, तै? सं० ६.४.९.५, 
ष० ब्रा० १.५ इत्यादि। वर्तनी वर्तन्या शत्रुप्रेरणकुशलया शक्त्या सायण० 
८.६३.८, सायणऋ, १५३८, वर्तते यया क्रियया सा। दयानन्द, ऋ० १५३.८, 
वर्तनिम्‌ मार्गम्‌। सायण ८.६३-८॥ वर्तन्ते यस्मिँस्त मार्गम्‌॥ ऋ० १.२५.९ 
(दयानन्द)।। पन्थाः पेषणम्‌, इति शब्दरत्नावली (शब्दकल्पद्रुमः) , वर्तनिः 
रास्ता, सड़क, राह, कूटना पिसना आदि शब्दार्थकौस्तुभ; 

१०६. अयमु वे यः पवते स यज्ञः । गो० ब्रा० ३.२; 


पणाणलमामणणाणाणाणा णाल जप छछछखछऊजऊखतम्े्ेईकचकें इक्‍े्-:.ड€कल 
शङ्कराचार्य यहां कहते हैं कि यह वायु जो कि चलता है 
वह ही यज्ञ है क्योंकि श्रुतियों में यज्ञ वायु रूप प्रतिष्ठा वाला 
ही प्रसिद्ध है-“स्वाहा वाते धाः”\०° “इस यज्ञ को वायु देवता 
में स्थापित करें।” यह गमन करता हुआ सब जगत्‌ को पवित्र 
करता है। जो नहीं चलता अर्थात्‌ विहित कर्मो का अनुष्ठान 
नहीं करता उसकी शुद्धि नहीं होती। दोषनिवृत्ति गतिशील की 
ही देखी जाती है, स्थिर की नहीं देखी जाती; अब क्योंकि यह 
गतिमान्‌ हुआ इस जगत्‌ को पवित्र करता है, अतः यही यज्ञ है। 
इस प्रकार को विशेषता वाले यज्ञ के मन्त्रोच्चारण में प्रवृत्त 
वाणी और यथार्थ वस्तु के ज्ञान में प्रवृत्त मन 'वर्तनी' मार्ग है 
जिनके द्वारा विस्तृत किया हुआ यज्ञ प्रवृत्त होता है उन्हें 
'वर्तनी' कहते हैं। प्राणापान इन दोनों के योग से जिनका 
Sl होता है उन वाणी और मन का जो पूर्वाक्रम है वंही 
यज्ञ है। 
उनमें से एक मार्ग का ब्रह्मा (ऋत्विक्‌) मन से संस्कार करता है 
तथा होताः“ अध्वर्यु और उद्गाता-ये वाणी द्वारा यज्ञ के दूसरे मार्ग 


का संस्कार करते हैं अर्थात्‌ ऋगादि का पाठ करते हैं। यदि प्रातसुवाक | 
के आरम्भ होने अर्थात्‌ *परिधानीया ऋचा के उच्चारण से पूरव | 
ब्रह्म नामक ऋत्विक्‌ यदि मौन त्याग कर बोल उठता है तो वह | 
केवल एक ही (वाणी) मार्ग का ही संस्कार करता है और | 
en 53 


१०७. यजु० २.२१, ८.२१; 


१०८, ब्रह्मा के अतिरिक्त दूसरे ऋत्विज्‌ यज्ञ में अपने-अपने मन्त्रं को पढै | 


हैं। ब्रह्मा ऋत्विज्‌ चुपचाप रहता है, यज्ञ के कर्म को मन से देखता है 
और यह ध्यान रखता है कि कोई त्रुटि न हो जाय और यदि त्रुटि हो 
जाय तो वह उसका प्रायश्चित्त करता है। 

१०९. जिन ऋचाओं को पढ़कर यज्ञकुण्ड में समिधा डालते हैं उन की 
परिधानीया ऋचा कहते हैं। इसी को सामिधेनी भी कहते हैं। 

११०. अयं वै योऽयं पवते। तस्य वाक्‌ च मनश्च वर्तन्यौ। वाचा च ह 
मनसा रा ऽवर्तन्त। इयं वै वाग्‌ अदो मनः। तद्वाचा ऋचा 

. पक्षं संस्कुर्वन्ति | ऐ० ब्रा० ५,५.३३; 


| 
| 


( 
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त ems 
दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है। '१जो जैसे कोई मनुष्य एक पैर से 
चलता हुआ या रथ के एक पहिये से चलता हुआ नष्ट हो 
जाता है, इस प्रकार इसका यज्ञ नष्ट हो जाता है। यज्ञ के नष्ट 
हो जाने पर यजमान का भी नाश हो जाता है और इस प्रकार 
वह यज्ञ करके और भी अधिक पापी हो जाता है। इसलिए 
ब्रह्मा को प्रातरनुवाक के प्रारम्भ हो जाने से पूर्व अपना मौन 
बनाए रखना चाहिये और मौन पूर्वक ही मन रूप वर्तनी के 
यज्ञ का संस्कार करते रहना चाहिये। 

शङ्कराचार्य कहते हैं कि यज्ञ में मन और वाणी दोनों मार्गों 
का संस्कार होना चाहिये था। उसमें यदि ब्रह्मा अपना मौन त्याग 
कर अर्थात्‌ मन का मार्ग छोड़कर वाणी रूप मार्ग का ही 
संस्कार करने लग जाता है, तो वह यज्ञ संस्कार शून्य-मन रूप 
मार्ग विनष्ट अर्थात्‌ छिद्र युक्त हो जाता है। इसलिए वह 
एकमात्र वाग्वर्तनी से ही रहने से अभीष्ट सिद्धि में असमर्थ 
होने के कारण नष्ट हो जाता है। 

और*१२ यदि उस अज्ञ में प्रातरनुवाक का प्रारम्भ होने के 
अनन्तर परिधानीया ऋचा से पूर्ण ब्रह्मा नहीं बोलता-अपना मौन 
नहीं त्यागता है-तो वहां सब ऋत्विज मिलकर दोनों ही मार्गों 
कर संस्कार करते हैं। तब उनमें से कोई भी मार्ग नष्ट नहीं 
होता। जिस प्रकार दोनों चरणों से चलता हुआ मनुष्य या दोनों 


१११. तद्यथा-एकपात्पुरुषो यन्नेकतश्चक्रो वा रथो वर्तमानो भ्रेषं न्येति। एवमेव 
स यज्ञों भ्रेषं न्येति। यज्ञस्य भ्रेषमनु यजमानो भ्रेषं न्येति। यजमानस्य 
भ्रेषमन्वृत्विजो भ्रेषं नियन्ति ऋत्विजां भ्रेषमनु दक्षिणा भ्रेषं नियन्ति। 
दक्षिणानां भ्रेषमनु यजमानः पुत्रपशुभिः भ्रेषं ज्येति, पुत्र-पशूनां भ्रेषमनु 
यजमानः स्वर्गेण लोकेन ल र लोकस्य षम स 
योगक्षेमो भ्रेषं न्येति। यस्मिन्नर्धं यजन्त इति ब्राह्मणम्‌ । गो० ब्रा० ३.२; 

११२. उभयतः पात्पुरुषो यन्नुभयतश्चक्रो वा रथो वर्तमानो ज रिष्यति। एवमेव 
स यज्ञों न रिष्यति यज्ञस्यारिष्टि मुनिः यजमानो न रिष्यति। ऐ० ब्रा 
५.५.३३; 


१४८ वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 
नि SS MMSE NRE Msi SRR 


पहियों से चलने वाला रथ प्रतिष्ठित रहता है गिर नहीं जाता, 
इसी प्रकार इस यजमान का यज्ञ मन और वाणी के दोनों मार्गों से 
चलता हुआ प्रतिष्ठित होता है। जब यज्ञ प्रतिष्ठित होता है तो 
उसके साथ यजमान प्रतिष्ठित होता है और वह ऐसा यज्ञ करके 
श्रेष्ठ हो जाता है। 

सृष्टि में हो रहे इस गति रूप यज्ञ को प्रतिष्ठित रखने के 
लिए मन तथा वाणी दोनों के प्रयोग की आवश्यकता है। मन 
द्वारा विचार कर वाणी द्वारा प्रकट करना ही यज्ञ है। मन में 
विचार स्पष्ट न हों और वाणी द्वारा यों ही बोलते जाना अयज्ञीय 
बात है। ऋषि ने यज्ञ के दृष्टान्त से यह समझाया कि जैसे यज्ञ 
में मन तथा वाणी दोनों के प्रयोग से यज्ञ बनता है ऐसे ही 
जीवन रूप यज्ञ में दोनों का समन्वय होना चाहिये। मन तथा 
वाणी के दो पहियों पर ही जीवन की गाड़ी चलती है यही 
प्रकृति में यज्ञ है। 
४.५ यज्ञ से विरिष्ट का सन्धान 


यह एक प्रकार का प्रायश्चित्त होम है। जब यज्ञ में किसी . 


प्रकार को ऋग्वेद के होता, यजुर्वेद के अध्वर्यु और सामवेद 
के उद्गाता से कोई त्रुटि हो जाती है तो इस ऋग्‌, यजुः, साम 
रूप त्रयी विद्या को सारी भू; भुवः स्व रूप व्याह्ृतियों से 
व्याहृति होम द्वारा प्रायश्चित्त कर लिया जाता है और इस प्रकार 
प्रायश्चित्त आहुति उस यज्ञ के विरिष्ट का सन्धान हो जाता है। 
प्रजापति ने अपने ज्ञान रूप तप से लोकों को तपाया। तब उन 
तपे हुए लोकों के रस निकाले। पृथिवी से अग्नि, अन्तरिक्ष से 
वायु और झु-लोक से आदित्य ये तीन देवता वा ऋषि उत्पन्न 
हुए। ऐतरेय ब्राह्मण में भी यह प्रमाण मिलता है। _ 
११३. प्रजापतिरकामयत प्रजायेय भूयान्‌ स्यामिति स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्तूवोमां- 
ल्लाकानसृजत पृथिवीमन्तरिक्षं दिवम्‌। तांल्लोकानभ्यत पत्‌ तेभ्योऽभितप्ते- 


भ्यस्त्रीणि ज्योतींष्य जायन्ता अग्निरेव पृथिव्या अजायत वायुरन्तरिक्षादादित्यो 
दिवः । ऐ० ब्रा० ५.३२; 
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फिर उसने इन तीन देवताओं को तपाया। तब उन तपे 
देवताओं के रस निकाले। अग्नि से ऋकू, वायु से यजुः 
आदित्य से साम। 
तदनन्तर उसने इस ऋग्यजु साम रूपी त्रयी विद्या को 
तपाया तब उस तपी हुई त्रयी विद्या के रस निकाले। ऋग्वेद 
की ऋचाओं से भूः, यजुषों से भुवः और सामों से स्व:-ये तीन 
व्याहतियाँ निकालीं। 
उस यज्ञ में यदि ऋचाओं से क्षत* हो तो “भू; स्वाहा' 
ऐसा कहकर गार्हपत्याग्नि में आहुति देवे। इस प्रकार वह 
ऋचाओं के ही रस से और ऋचाओं के ही वर्य सामर्थ्य से यज्ञ 
के उस ऋक्‌ सम्बन्धी क्षत को घाव को मानो भर देता है। 
यदि उस यज्ञ में यजुषों से क्षत हो तो “भुवः स्वाहा' ऐसा 
कहकर दक्षिणाग्नि में आहुति देवे। इस प्रकार वह यजुषों के ही 
रस से और यजुषों के ही बल से यज्ञ के उस क्षत को पूर देता 
और यदि उस यज्ञ में सामों से क्षत हो तो “स्वः स्वाहा' ऐसा 
उच्चारण करके आहवनीयार्नि में आहुति देवे। इस प्रकार वह 
सामों के रस तथा सामों की ही शक्ति से यज्ञ के उस विरिष्ट 
का सन्धान कर देता है। ट 
इस प्रकार यज्ञ में होता अध्वर्यु और उद्गाता इन तीनों में 
कोई भी अपने-अपने वेदपाठ आदि में त्रुटि कर जाने पर 
अपने-अपने वेद की सार रूप व्याइति आहुति से अपनी-अपनी 
अग्नि में प्रायश्चित्त देकर यज्ञ के विरिष्ट का सन्थान करें। पर 
यदि ब्रह्मा के कार्य क्षेत्र में क्षत हो जाय-त्रुटि हो जाए तो वह 
तीनों महाव्याहृतियों से तीनों (गार्हपत्य, दक्षिण और आहवनीय 
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११४. ऋचाओं या नस सम्बन्धि कर्म के न होने अन्यथा होने से यज्ञ का 
जो भाग क्षत हुआ है, उसको वह इस आहुति से भर देता है। जैसे शरीर 
का क्षत चिकित्सा से भरा जाता है। इस प्रकार यज्ञ के क्षत की यह 
आहुति चिकित्सा है। 
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इन तीनों) अग्नियों में आहुति देकर प्रायश्चित्त करें क्योंकि 
ब्रह्मा त्रयीविद्या से बनता है। ऐसा शङ्कराचार्य लिखते हैं। सो 
जैसे कोई लवण को '*(क्षार) से स्वर्ण को स्वर्ण से, रजत को 
रजत से, त्रपु को त्रपु से, सीसे को सीसे से, लोहे को लोहे से 
और लकड़ी को चर्म से जोड़ता है। वैसे ही इन तीनों लोकों के 
देवताओं और त्रयीविध के सार रूप भूः, भुवः और स्वः इन 
तीन व्याहृतियों से यज्ञ के विरिष्ट का सन्धान करता है। जहाँ 
ऐसा जानने वाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ निश्चय ही प्रायश्चित्त 
रूप औषध से संस्कृत होता है। 
४.६ हृदय की पञ्च देवसुषियाँ'* 

छान्दोग्योपनिषत्‌ के ऋषि इससे पूर्व में प्रकरण में गायत्री 
द्वारा हृदयस्थ ब्रह्म की उपासना का विधान कर प्रस्तुत प्रकरण 
में हृदय की पांच देवसुषियों अर्थात्‌ पांच इन्द्रिय रूप द्वारपालों 
के ध्यान और उसके फल का वर्णन करते हैं। 

हृदय के पांच देव सम्बन्धी छिद्र द्वार हैं अर्थात्‌ पोच इन्द्रिय 
रूप द्वार हैं। जो इस का पूर्वद्वार है, वह प्राण है, वह चक्षु है, 
वह *आदित्य है। इसकी इस दृष्टि से उपासना करें कि यह 


११५. लवण क्षार-टंक जिस से लोग चाँदी गलाते हैं। 1,8३, 2 kind ०f 
salt explained by Hajara and Tarika on Tankana. It evidently 
borax, which is still imported from the East Indies undet 
the name of tincal and used as a flux in chemical proc- 
esses. 

११६. The meditation on the five gates and the five gate. Keep- 
ers of the heart is meant to be subservident to the medita- 
tion on Brahman, as the ether in the heart, which, as it said 

: attheend, isactually seen and heard by the senses as having 
within the heart. 

११७. यहां जो प्राण, चक्षु और आदित्य आदि का सम्बन्ध दिखलाया है, 
ऐसा ही सम्बन्ध अन्यत्र भी इस छान्दोग्य में देखा जाता है। द्रष्टव्य 

० ५.१९; 
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तेजः है, अन्नाद्य (स्वास्थ्य, आरोग्य) हैं। जो इस रहस्य को 
जानता है वह तेजस्वी होता है और स्वस्थ हो अन्न को उपयोग 
करने वाला होता है। 

जो इसका दक्षिण द्वार है, वह व्यान है, वह श्रोत्र है, वह 
चन्द्रमा है। यह श्री और यश है-इस प्रकार उसकी उपासना 
करें। इस रहस्य को जो इस प्रकार जानता है वह श्रीमान्‌ और 
यशस्वी होता है। 

जो इसका पश्चिम द्वार है, वह अपान है, वह वाक्‌ है, वह 
अग्नि है और वह ब्रह्म तेज और अन्ताद्य है। इस दृष्टि से 
इसकी उपासना करें कि यह ब्रह्मतेज और अन्नाद्य है। जो इस 
रहस्य को जानकर ऐसा करता है वह ब्रह्मवर्चस्वी और अन्न 
का भोक्ता बन जाता है। 

जो इसका उत्तर द्वार है, वह समान है, वह मन है, वह 
पर्जन्य है। सो वह (हृदय का उत्तर द्वार) कीर्ति और व्युष्टि 
(कान्ति) है इस दृष्टि से इसकी उपासना करें। जो इस रहस्य 
को अ ऐसा करता है वह कीर्तिमान्‌ और कान्तिमान्‌ हो 
जाता है। 

जो इसका ऊर्ध्व द्वार है, वह उदान है, वह वायु है, वह 
आकाश है। वह यह ऊर्ध्व द्वार ओजः और महः है ऐसा 
समझकर उपासना करें- विचार करें तो वह ओजस्वी और 
महस्वी-तेजस्वी हो जाता है। 

वे ये पांच ब्रह्मपुरुष हैं जो स्वर्गलोक हार्दलोक-सुखमय 
हदयलोक के द्वारपाल हैं। जो इन पांच ब्रहमपुरुषों को इस प्रकार 

र्गलोक के द्वारपाल समझता है या जो इस स्वर्गपुरी के इन 

पांच ब्रह्म षु को जानता है उसके कुल में वीर पुरुष का 
जन्म होता है और वह स्वयम्‌ स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। 
अब वह परमज्योति जो इस झु-लोक के ऊपर-सकल विश्व 

ऊपर और प्रत्येक के ऊपर, जिनसे कोई उत्तम नहीं ऐसे 
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लोको में जो चमक रही है वह निश्चय से यही परम ज्योति है 
जो कि इस पुरुष के भीतर विद्यमान ब्रह्म ज्योति देदीप्यमान हो 
रही है। उस का यह दर्शन है जो इस शरीर मैं स्पर्श द्वारा मनुष्य 
उष्णता का अनुभव करता है और उसका केवल दर्शन ही नहीं 
वरन्‌ उस ज्योति का श्रवण भी होता है। जो दोनों श्रोत्रों को बन्द 
करके रथ आदि की ध्वनि की भांति, वृषभ आदि के नाद की 
भांति और जलती हुई अग्नि की सरसराहट की भांति जो ध्वनि 
सुनाई देती है यह उसी का ही अनहदनाद है। सो इस परम 
ज्योति को देखा गया और सुना गया-ऐसा समझकर उसकी 
. उपासना करें। जो इस प्रकार जानकर उपासना करता है वह 
दर्शनीय होता है और विश्रुत-विख्यात होता है। 

प्रस्तुत प्रकरण में मानव शरीर में हृदय रूप स्वर्ग लोक के 
पांच ब्रह्मपुरुष द्वारपाल बताए गए हैं। इन पांच द्वारपालों को वश 
में करके ही उस हृदयस्थ परमज्योति का अनुभव किया जा 
ना र उपयुक्त प्रकरण को चित्र रूप में यों उपस्थित कर 
सकते हैं- 


संख्या द्वार का नाम का नाम| द्वारपालं के नाम | सेवनीय पदार्थ । फल 
३. आदित्य 
३. चन्द्रमा 
| ३. अग्निः अन्नाद्य 
३. पर्जन्य है 
ऊर्ध्व ९. उदान २. वायु| ओज+मह 
eee हरे कक 


यशस्वी होता है। 
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प्राकृत हृदय के जो पाँच देव सुषि-हृदयरूप स्वर्ग की 
प्राप्ति के द्वार रूप पांच छिद्र हैं-इन्द्रियां है। वे प्राण और 
आदित्य आदि देवों से सुरक्षित हैं, इसलिए वे देवसुषि कहलाते 
हैं। उस हृदय का जो पूर्व दिशा वाला छिद्र-द्वार है वह प्राण है। 
जो इस हृदय में ही स्थित है और उसी के द्वारा संचार करता है। : 
वह वायु विशेष (प्र-प्राक्‌-पूर्व, अनिति) पूर्व द्वार से संचार 
करने से प्राण कहलाता है। 

इस प्राण ही से सम्बद्ध और अभिन्न चक्षु है इसी प्रकार 

बाह्य जगत्‌ में १०“ आदित्य बाह्य प्राण है जो इस चाक्षुष प्राण पर 
` अनुग्रह करता हुआ उदय होता है।”*७ बृहदारण्यक में कहा 
गया है कि यह ब्रह्माण्ड में विद्यमान जो आदित्य है, वह किस 
में प्रतिष्ठित है? तो इसका उत्तर दिया गया है कि 'चक्षु में सो 
यह प्राणाख्य ब्रह्मपुरुष उस हृदयरूप स्वर्गलोक का द्वारपाल है। 
वही प्राण, तेज ओर अन्न भोक्तृत्व का कारण बन सके ऐसा 
विचार करे। इस प्रकार वह तेजस्वी और अन्नाद हो जायेगा। 

शंकराचार्य लिखते हैं जो इस रहस्य को जानता है उसे 
यह गौण फल प्राप्त होता है, किन्तु मुख्य फल तो यही है कि 
उपासना द्वारा अपने आधीन किया हुआ द्वारपाल (प्राण-चक्षु) 
स्वर्ग लोक प्राप्ति का हेतु बन जाता है। 

इस हृदय का जो दक्षिण छिद्र है, द्वार है वह व्यान है वायु 
विशेष है, क्योंकि उसी द्वार में वह वायु संचरित होता है, अतः 
उसे ही व्यान कह दिया गया है, वह प्राण और अपान से 
विरोध करके या नाना रूप में गमन करने से व्यान कहलाता 
करके या ताना रूस 08 0000 2 


११८. आदियोत्ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमतु गृहाने:। प्राणे 
तृप्यति चक्षुस्तृप्यति, चक्षुरुतृप्यति-आदित्यस्तृप्यति॥ बृहदा ३.९.९०३ 
११९. स आदित्यः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठत इति? चक्षुषीति वही ३.९.२०; 
१२०, य एवम्‌ चेद तस्यैतद्गुणः फलम्‌। उपासनेन वशीकृतो द्वारपः स्वर्गलोकप्राप्त 
मुख्यं फलम्‌। शंकर । 
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है। उससे सम्बद्ध जो इन्द्रिय है वह श्रोत्र है तथा उसी से 
सम्बद्ध इस ब्रह्माण्ड में चन्द्रमा२९ है, क्योंकि व्यान के तृप्त 
होने पर श्रोत्र तृप्त होता है, श्रोत्र के तृप्त होने पर चन्द्रमा तृप्त 
होता है और चन्द्रमा की तृप्ति से दिशाएँ तृप्त होती हैं। इसी 
कारण दिशाएँ श्रोत्र होकर कणों में प्रविष्ट हो गयीं ऐसा कहा 
गया है। वह यह व्यान संज्ञक ब्रह्मपुरुष(श्रोत्र) श्री और यश है। 
इसके जानने और उपासना करने से श्रीमान्‌ और यशस्वी होता 
है। पर इसको वश में करने वाला उपासक हृदयरूप स्वर्ग लोक 
को पा लेता है। 

जो पश्चिम द्वार है उसमें स्थित वायु विशेष मल मूत्रादि का 
विसर्जन करने वाला अपान है तथा वही वाकू है, वही ब्रह्माण्ड 
में अग्नि है। अर्थात्‌ अपान, वाक्‌ और अग्नि से सम्बन्धित है 
तभी कहा गया है कि **अपान के तृप्त होने पर वाक्‌ तृप्त 
होती है और वाक्‌ के तृप्त होने पर अग्नि तृप्त होती है, अग्नि 
के तृप्त होने पर पृथ्वी तृप्त होती है तभी कहा गया है कि 
अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हो गयी। इस अपान को 
ब्रहमवर्चस्‌ और अनाद्य समझकर उपासना करें तो ब्रह्म वर्चस्वी 
बन जाता है और यदि वाक्‌ रूप द्वार पर वशीकार कर लें तो 
हार्द स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेवे। 

जो उत्तरवर्ती द्वार है उसमें स्थित जो वायु विशेष है वह 
युक्त और पीत अन्नपानादि को समान रूप से शरीर में ले जाता 

इसलिए समान कहलाता है। इसी से सम्बन्ध रखने वाला. 
. मन-अन्त;करण और ब्रह्माण्ड में पर्जन्य है क्योंकि "समान के 
१२१. व्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति चन्द्रमा+तृप्यति चन्द्रमसि 

तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति। छां० ५.२०.२१; ॥ 
१२२. अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वही ५.२१.२; ` 
१२३. अगिनर्वाग्भूत्वा॥ ऐ० २०४; 
१२४. छां० ५.२२.२; 
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तृप्त होने पर मन तृप्त होता है, मन के तृप्त होने पर पर्जन्य 
तृप्त होता है, पर्जन्य के तृप्त होने पर विद्युत्‌ तृप्त होती है 
इसको कीर्ति एवम्‌ व्युष्टि-कान्ति मानकर उपासना करने से 
मनुष्य कीर्तिमान्‌ और कान्तिमान्‌ हो जाता है। परन्तु यदि ब्रह्म 
पुरुष “समान” सुषि से सम्बन्धित मन को वश में करके 
उपासना करे तो स्वर्गलोक पा लेगा। 
इसका जो ऊर्ध्वद्वार है वह उदान है। ऊपर की ओर 
उत्क्रमण करने के कारण और उत्कर्ष के लिए कर्म करने से 
“उदान' कहलाता है। वह उदान ही वायु और आकाश से 
सम्बन्धित है, तभी कहा गया है उदाने तृप्यति वायुस्तृप्यति 
- वायौ तृप्यत्याकाशस्तृप्यति'` इसकी उपासना करने से मनुष्य 
ओजस्वी और तेजस्वी हो जाता है। पर उदान को जीतकर 
स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। 
पांच हृदयस्थ सुषियों के सम्बन्ध के कारण हृदयस्थ ब्रह्म 
के पांच ब्रह्मपुरुष-द्वारपाल हैं। चक्षु, श्रोत्र, वाकू, मन और प्राणों 
के द्वारा बाहर की ओर प्रवृत्त हुए इन्हीं के द्वारा हृदयगत ब्रह्म 
की प्राप्ति के द्वार अवरुद्ध हैं। यह स्पष्ट ही है कि अजितेन्द्रियता 
के कारण बाह्य विषयों की आसक्ति में फंसे रहने के कारण 
मन हृदयस्थ ब्रह्म में स्थिर नहीं होता। अतः यह ठीक ही कहा 
गया है कि ये पांच द्वारपाल हैं भीतर नहीं जाने देने पर यदि इन 
उपर्युक्त गुण विशिष्ट द्वारपालों को उपासना द्वारा अपने अधीन 
जो कर लेता है, वह इनसे निवारित न होता हुआ हार्द लोक में 
प्रवेश कर ब्रह्म के दर्शन पा सकता है ऐसे महापुरुष के कुल 
` में वीर पुरुष का जन्म होता है जो अपने आन्तरिक शत्रुओं पर 
पा सके। ऐसा रहस्य स्वर्ग को ही प्राप्त करता है। जो 
इस झुलोक से भी बहुत ऊंची परमज्योति है जो उत्तम अनुत्तम 
वे a NNN 


१२५. वही ५.२३.२; 


| 
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सब लोकों में कार्य कर रही है, व्यवस्था चला रही है वह यही 
परमज्योति है जो इस पुरुष शरीर के हृदयगुहा में वर्तमान है। 
उसी परमज्योति का यह दर्शन है जो देह में जीव को बनाए 
रखकर उसमें अपनी व्यवस्था से उष्णता का अनुभव कर रहा 
है और यही उसका श्रवण है जो मनुष्य दोनों कानों को बन्द 
करके जो भीतर नानाविध वृषभ रथादि के अनहद नाद सुनता 
है। उस परमज्योति के इस दर्शन श्रवण को दृष्ट और श्रुत 
मानकर उपासना करें तो वह स्वयम्‌ भी उस परम ज्योति की 
कृपा से दर्शनीय और विश्रुत हो जाये। 

सौर जगत्‌ में सूर्य इस सारे जड़ जंगम का जीवन है, पर 
वस्तुतः सूर्य भी एक और परम ज्योति रखता है जिससे उसका 
जीवन है जिसकी ज्योति वह जगमगा रहा है। वही ज्योति सारे . 
विश्व से ऊंची है और सकल संसार को घेरे हुए है, वही 
सकल ब्रह्माण्ड का जीवन है। जीवन रूप में वह सर्वत्र प्रतीत 
होती है। जिसकी महिमा सर्वत्र जगत्‌ में देदीप्यमान हो रही है, 
हमारा जीवन भी उसकी महिमा से रिक्त नहीं है। हम बाहर भी 
क्या देखें हमारे जीवन:में क्या उसकी कुछ कम महिमा है। यदि . 
आदित्य में उसकी ज्योति के चिह्न विद्यमान हैं तो हमारे भीतर 
भी हमारी रचना में भी उसके चिह्न बड़े स्पष्ट प्रकट हैं क्योंकि 
वह जीवन का जीवन है। हमारे शरीर में जो उष्णता है और 
श्रोत्र बन्द करने पर जो नानाविध ध्वनियां सुनाई देती हैं जो 
मृत्यु के समीप पहुंचने पर सुनाई देनी बन्द होने लगती है, यह 
उसी ज्योति के चिह्न ही इस यन्त्रालय को चला रहे हैं हमारे 
भीतर हमारा जीवन बनता रहता है। पर उसके सम्बन्ध में हम 
पूर्णतया अनभिज्ञ हैं, चलाने वाला कोई अन्य है। यही उसके 
प्रबन्ध की महिमा है कि कारखाने को ईंधन की अपेक्षा होती 
है तो हमें भूख लग आती है नहीं तो इस कारखाने में केवल 
ईंधन झोंकने का काम जो देते हैं, इससे भी रह जाते। यह 
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सुप्रबन्ध सुव्यवस्था कहां से हो रही है? इस कारखाने को कौन 
चला रहा है? यह वही परमज्योति है जो सब के ऊपर 
विराजमान है और यहां हृदय में भी वर्तमान है। अतएव इस 
चलते हुए देहरूप कारखाने की ध्वनि रूप में जो अनाहत शब्द 
हो रहा है और अनवरत जारी है, यही उसकी ध्वनि है और यह 
उष्णता जो जीवित होने का चिह्न है उसी का चिह है। यह 
कितना अद्भुत प्रमाण है जो हमारी सत्ता में उसकी सत्ता को 
प्रमाणित कर रहा है। 


४.७ प्राण की ज्येष्ठता श्रेष्ठता 
शरीर में वागादि इन्द्रियों की अपेक्षा प्राण ज्येष्ठ और 

श्रेष्ठ क्यों है? और क्यों उसकी उपासना करनी चाहिए, इसके 
लिए यह प्रकृत प्रकरण आरम्भ किया जाता है। 

जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ'* को जानता है, वह निश्चय से 
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जातां है। “प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च” 
प्राण ही निश्चय से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। 

जो कोई वसिष्ठ(अत्यन्त बसने वाले या आच्छादन करने 
वाले या अत्यन्त वसुमान्‌ धनवान्‌) को जानता है वह उसी 
प्रकार अपनों के मध्य में सब से अधिक वसिष्ठ हो जाता है। 
निश्चय ही वाग्‌ वसिष्ठ .है, क्योंकि यह वाणी ही मनुष्य को 
बसाने वाली है-धनवान्‌ बनाने वाली और सब को अपने प्रभाव 
में लाने वाली है। । 

जो प्रतिष्ठा (प्रतिष्ठा के रहस्य) को जानता है, वह इस 

लोक और परलोक में प्रतिष्ठित होता है। 'चक्षु ही प्रतिष्ठा है। 
१२६. यह बृहदारण्यक में भी पाया जाता है। द्रष्टव्य-६.१; 
१२७, स यद्यपि दोनों शब्द एक ही शब्द और एक ही 

प्रत्यय से बनते हैं। (प्रशस्य+इष्ठ-श्रेष्ठ) (प्रास्य इष्ठजज्येष्ठ) 

तथापि इन दोनों के अर्थ में भेद है। वयोऽ i से ज्येष्ठ और गुणों 

से श्रेष्ठ कहलाता है। | 
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जैसे लोक में चक्षु से देखभाल कर मानव प्रतिष्ठित होता है वैसे 
परलोक में भी मानव नेत्रादि के सद्व्यवहार, मित्रदृष्टि और 
परमात्मविभूति के दर्शन से प्रतिष्ठावान्‌ होता है। 

जो सम्पत्‌ को जानता है उसको मनुष्य सम्बन्धी और 
देवसम्बन्धी कामनाएं प्राप्त होती हैं। श्रोत्र ही सम्पद्‌ है, क्योंकि 
श्रोत्र से वेदज्ञान तथा उसके अर्थों का ग्रहण होता है। तदनन्तर 
कार्य किये जाते हैं और फिर भोगों की प्राप्ति होती है। सर्वविध 
Bd की प्राप्ति का हेतु होने से श्रोत्र को सम्पत्‌ कहा गया 

। 

जो 'आयतन' को जानता है वह स्वजनों का आयतन-आश्रय 
बन जाता है मन ही आयतन है। क्योंकि मन की कीली पर ही 
समस्त इन्द्रियां नाचती हैं। “मन में शिवसङ्कल्प होने पर 
इन्द्रियों की कल्याणमयी गति हो जाती है। ( मन एव मनुष्याणां 
कारणं बन्धमोक्षयोः।) मन ही मनुष्यों के बन्धमोक्ष का कारण 
हैं इसी प्रकार अशिव सङ्कल्प होने से इन्द्रियों की अकल्याणमयी 
गति होती है।१९९ 
„ प्राण (इन्द्रियां) अपने-अपने इन गुणों के कारण “मैं श्रेष्ठ 
हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ "इस अपने श्रेष्ठत्व के विषय में विवाद करने 
लगे। इस प्रकार विवाद करते हुए वे सब अपनी श्रेष्ठता को 
विशेष रूप से जानने के लिए प्रजापति की शरण में गए और 
बोले-भगवन्‌! हम सब में कौन श्रेष्ठ है? अर्थात्‌ गुणों की 
दृष्टि से कौन सब से अधिक है? प्रजापति ने उत्तर दिया-*तुम 
में से जिसके उत्क्रमण कर जाने पर यह शरीर अतिशय 
पापिष्ठ सा, अभद्र या घृणित सा प्रतीत हो और शव के समान 
अपवित्र जान पड़े, वही तुम में श्रेष्ठ है। 


१२८. मैत्रायुण्यो० ६.३४.१२; 
१२९. यह आख्यायिकरब्बृहदा० ६.१.१-१४ श० १४.१९.२ ऐ० आ० २.४ 
कौषी० उ० ३.३ अप प्रश्नोप० (२.३) में भी देखी जाती है। 
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उन प्राणों-इन्द्रियों में से वागिन्द्रिय ने शरीर से उत्क्रमण 
किया। शरीर से निकल कर केवल उसने एक वर्ष तक प्रवास 
करने अर्थात्‌ अपने व्यापार से निवृत्त रहने के अनन्तर पुनः 
लौट कर अन्य प्राणों से कहा-'तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह 
सके?' तब उन्होंने उत्तर दिया-'जैसे गूंगे लोग संसार में वाणी 
के बिना भी प्राण से प्राणन क्रिया करते हुए, चक्षु से देखते हुए, 
श्रोत्र से श्रवण करते हुए मन से ध्यान करते हुए जीवित रहते 
हैं', वैसे ही हम भी जीवित रहे। तब प्राणों से अपनी अश्रेष्ठता 
समझकर वागिन्द्रिय शरीर में प्रविष्ट हो गई अर्थात्‌ अपने 
व्यापार में प्रवृत्त हो गई। 

फिर चक्षु ने उत्क्रमण किया। उसने एक वर्ष तक प्रवास में 
रहने अर्थात्‌ अपने व्यापार से निवृत्त रहने के अनन्तर अन्यो से 
लौट कर पूछा-'मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके?” उन्होंने 
कहा-“जैसे अन्धे लोग बिना देखे प्राण से प्राणन करते, वाणी 
से बोलते, श्रोत्र से श्रवण करते और मन से मनन करते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। ऐसा सुनकर 
चक्षु ने अपनी अश्रेष्ठता जानकर शरीर में प्रवेश किया अ 
अपने व्यापार में सलग्न हो गई।” 

तदनन्तर श्रोत्र ने उत्क्रमण किया। उसने वर्ष पर्यन्त प्रवास 
कर-स्वव्यापार से निवृत्त रहकर पुनः आकर सब से पूछा कि 
'तुम मेरे बिना कैसे जीवित रहे?' उन्होंने उत्तर दिया। जैसे 
बधिर बिना श्रवण के प्राणन करते, वाणी से बोलते, चक्षु से 

देखते और मन से ध्यान करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार 
हेम भी जीवित रहे। यह सुनकर श्रोत्र ने सलज्ज होकर शरीर में 

किया अर्थात्‌ अपना व्यापार आरम्भ किया। 

तत्पश्चात्‌ मन ने उत्क्रमण किया। उसने एक वर्ष पर्यन्त 

बाहर रहकर पुनः लौटकर अन्यों से पूछा-“मेरें बिना तुम कैसे 
रहे?” उन्होंने उत्तर दिया-जिस प्रकार अबोध बालक 
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जिनका मन विकसित नहीं होता, प्राण से प्राण लेते हुए, वाणी 
से बोलते हुए, नेत्रों से निहारते हुए और श्रोत्र से श्रवण करते 
हुए जीते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। इस प्रकार मन ने 
भी अपनी अश्रेष्ठता जान कर शरीर में प्रवेश कर दिया अर्थात्‌ 
अपना व्यापार आरम्भ कर दिया। 

इन सब वाणी आदि के परीक्षण के अनन्तर मुख्य प्राण से 
शरीर उत्क्रमण करना चाहते हुए ही अन्य वाक्‌, नेत्र, श्रोत्र 
आदि प्राणों-इन्द्रियों को ऐसे उखाड़ दिया जैसे चाबुक मारे जाने 
पर बलवान्‌ श्रेष्ठ घोड़ा अपने पैरों से बन्थे हुए बन्धन खूटों को 
उखाड़ देता है। 

इस प्रकार अपने-अपने स्थानों से विचलित कर दिए जाने 
पर उस मुख्य प्राण के समीप आकर सब वाकू श्रोत्रादि प्राण 
(इन्द्रियाँ) बोले- भगवन्‌! आप ही हमारे स्वामी हो, हम सब में 
श्रेष्ठ हो।' अतः हम पर अनुग्रह बनाए रखते हुए इसी शरीर में 
विराजमान रहें, यहाँ से उत्क्रमण न करें। 

फिर उनसे वागिन्द्रिय ने कहा-मैं जो वसिष्ठ हूँ सो आप 
ही वसिष्ठ हो। चक्षु ने कहा-“मैं जो प्रतिष्ठा हूँ सो आप ही 
प्रतिष्ठा हो।” श्रोत्र ने कहा-“मैं जो सम्पत्‌ हूँ सो आप ही 
सम्पद हो।” तदनन्तर मन ने उनसे कहा-“जो मैं आयतन हूँ सो 
आप ही आयतन हो।” 

इस प्रकार सभी इन्द्रियों ने यह कहा-कि हे प्राण! वास्तव 
में आप ही वसिष्ठ, प्रतिष्ठा, सम्पत्‌ और आयतन हो हमने तो 
अज्ञानवश इन गुणों को अपना मान लिया था। 

18 इन्द्रियों का मुख्य प्राण से यह उक्त वचन यथार्थ 
ही है, क्योंकि लोक में इन समस्त इन्द्रियों को न वाक्‌, न चक्षु, 
न श्रोत्र और न मन ही कहते हैं, य ये सब “प्राण' हैं-ऐसा 
कहते हैं, क्योंकि ये “सब प्राण ही हें ' 


१३०. प्राणा इन्द्रियाणि। तां० २.१४.१; 
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यदि वाणी, नेत्र, श्रोत्र या मन-इनमें से कोई सब से श्रेष्ठ, 
इन अन्य सब का आश्रय, सब का स्वामी होता तो सभी उसी 
के नाम से उच्चरित होते। प्राण सब से श्रेष्ठ है इसी से इन्द्रियों 
की स्थिति भी प्राण के ही आधीन है। अतः “प्राणाः! यही नाम 
सभी इन्द्रियों का है। 

शंकराचार्य लिखते हैं-“जो कोई ज्येष्ठ-आयु में प्रथम और 
श्रेष्ठ गुणों में अधिक को जानता है वह निश्चय ही ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ हो जाता है। इस प्रकार फल के द्वारा पुरुष को प्रलोभित 
कर उसे प्राणोपासना के अभिमुख कर उपनिषत्‌ कहती है कि 
वागादि की अपेक्षा प्राण की प्रवृत्ति प्रथम उपलब्ध होती है 
जिससे कि गर्भ बढ़ता है। वागादि वृत्तियों का लाभ तो चक्षुरादि 
गोलक और अवयवों के निष्पन्न हो जाने के अनन्तर होता है। 
इसलिए आयु की दृष्टि से प्राण ज्येष्ठ है।” 

इतना ही नहीं परिमाण और बल (शारीरिक या बाह्य बल) 
से भी ज्येष्ठ होता है-आयु की दृष्टि से प्राण जन्म से क्या गर्भ 
काल से ही लेकर देहावसान पर्यन्त शरीर में रहता है।१९ 
जबकि नेत्रादि प्राण के पश्चात्‌ शरीर में आती हैं और प्राण के 
प्रयाण से पूर्व ही अपितु कभी-कभी जीवन के मध्य में विनष्ट 
हो जाया करती है। इसलिए प्राण ज्येष्ठ हैं। प्राण शरीर में बाहर 
भीतर व्याप्त है जबकि नेत्रादि अपने-अपने सीमित एक-एक 
क्षेत्र में रहती हैं। बल भी प्राण में अधिक है, क्योंकि प्राण के 
बल पर ही तो ये सब इन्द्रिया अपना-अपना कार्य करती हैं 
अत; प्राण ज्येष्ठ है। 

प्राण श्रेष्ठ है नेत्रादि इन्द्रियों से क्योंकि ये तो अपने-अपने 
विषय में प्रवृत्त होने वाली हैं किन्तु प्राण तो इन विषय 
१३१. यदि गर्भ के साथ प्राण का संचार न हो गर्भ सड़ जायगा 


्रष्टव्य-भोक्तुरधिष्ठानाद्‌ भोगायतत-निर्माणमन्यथा पूतिभाव प्रसक्तिः 
साख्य ५.१ १४; 


१६२ वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


वासनाओ से पृथक्‌ तथा जीवनप्रद है। इस को जानने वाला इस 
का सदुपयोग करने वाला दीर्घजीवी होने से ज्येष्ठ और प्राण के 
समान निष्काम आदि होकर सदाचार सरल स्वभाव तथा परहित 
चिन्तन आदि गुणों से श्रेष्ठ हो जाता है। 


४.८ सयुग्वा रैक्व द्वारा उपदिष्ट संवर्ग प्राण 

रैक्व ऋषि के समीप एक बार जानश्रुति पौत्रायण गया और 
बोला-भगवन्‌! मुझे उस देवता का उपदेश कीजिये जिस की 
आप उपासना करते हो। 

रैक्व ऋषि ने जानश्रुति पौत्रायण को संवर्गविद्या अर्थात्‌ 
अधिदैवत में वायु और अध्यात्म में प्राण का उपदेश देते दर 
कहा-जब अग्नि बुझती है तो वह वायु में लीन हो जाती है। 
जब आदित्य अस्त होता है तो वह वायु में लीन हो जाता है। 
इसी प्रकार जब पानी सूखता है तो वह वायु में लीन हो जाता 
है। वायु ही इन सब को अपने में लीन कर लेता है। यह 
अधिदेवत-देवताओं के सम्बन्ध में वर्णन हुआ। 

अध्यात्म में-शरीर में प्राण ही संवर्ग है। जब मनुष्य सोता 
है तो प्राण ही में उस की वाणी लीन हो जाती है, प्राण में नेत्र, 
प्राण में श्रोत्र और प्राण में ही मन लीन हो जाता है अर्थात्‌ प्राण 
ही सब को अपने में लीन कर लेता है। 

ये दो संवर्ग हैं-'देवताओं में वायु और इन्द्रियों में प्राण।' 
इस सम्बन्ध में यह आख्यायिका दी जाती है रैक्व ऋषि द्वारा- 

एक समय की बात है कि कपि गोत्रोत्पन्न शौनक और 
काक्षसेन के पुत्र अभिप्रतारी को जब भोजन परोसा जा रहा था, 
तब उनसे एक ब्रह्मचारी ने आकर भिक्षा मांगी, किन्तु उन्होंने 
भिक्षा न दी। उस ब्रह्मचारी ने कहा-अग्नि, सूर्य, चन्द्र और 
जल-ये चार एवम्‌ वाकू, चक्षु, श्रोत्र और मन ये चार मानो 
महात्मा हैं। इन चारों के प्रतिपक्ष अर्थात्‌ मुकाबले में एक देव 
है-अधिदैवत में (ब्रह्माण्ड में) वायु और अध्यात्म में (पिण्ड 
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में) प्राण, जो इकला होता हुआ इन चारों को खा जाता है। 
परन्तु हे कापेय! हे प्रतारिन्‌! वह भुवनों की रक्षा करता है। 
अनेक रूपों में वह बस रहा है फिर भी उसे लोग देखते नहीं। 
यह अन्न उसी प्राण के लिए ही तो है, मैं उस प्राण के लिए ही 
तो भिक्षा मांग रहा हूँ। परन्तु जिसके लिए यह अन्न है उसी को 
तुम ने नहीं दिया तो तुम यह समझो कि तुमने दर नहीं प्राण 
ब्रह्म को अन्न प्रदान करने में निषेध कर दिया हे। 
शौनक कापेय ने उस ब्रह्मचारी के वाक्य पर मनन किया 
और उसके समीप आकर कहा कि निसन्देह ब्रह्माण्ड में वायु 
उन चारों अग्नि आदि देवों को तथा पिण्ड में प्राण उन चारों 
इन्द्रिय आदि देवों की आत्मा है। ये चारों वायु तथा प्राण की 
क्रमशः प्रजाएं है। वायु तथा प्राण इन चारों को खा भी जाते हैं 
और जाग्रत में उन्हें प्रकट भी कर देते हैं। वायु और प्राण 
स्वर्णिम दांतों वाले हैं खा जाते हैं, सब को अपने में समा लेते 
हैं मानो जीवित हैं। इनकी बड़ी महिमा कही जाती है, क्योंकि 
ये स्वयम्‌ न खाये जाते हुए उसको भी खा जाते हैं जो अन्न नहीं 
। हे ब्रह्मचारिन्‌! हम भी ब्रह्माण्ड में 'वायु ब्रह्म' और पिण्ड में 
प्राण ब्रह्म' की उपासना करते हैं। यह कहकर उसने परोसने 
वाले को कहा कि ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दो। तब उन्होंने 
ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दी। 
सो ये ब्रह्माण्ड के चार देवता-'अग्नि, आदित्य, चन्द्र, जल 
तथा वायु” मिलकर पांच हो जाते हैं। इसी प्रकार पिण्ड की 
हु इन्द्रिया वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र, मन और प्राण मिलकर पांच हो जाते 
। ये सब मिलकर दस हो जाते हैं। ये दसों मानो कृत है, दूत 
पासे हैं। इन्हीं का सब खेल है। जैसे वायु अग्नि आदि इन 
चारों का भक्षण कर जाता है, इन्हें अपना अन्न बना लेता है, 
जैसे प्राण वागादि चारों को अपने में समेट लेता है इन्हें अपना 
अन्न बना लेता है वैसे विश्व की यह विराट्‌ शक्ति सब को 
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अपना अन्न बनाकर उसका भक्षण कर रही है, सब की अन्नाद 
है। सबको इस दस के कृतद्यूत में लगाये बैठी है और यह सब 
पर द्रष्टारूप में वर्तमान है। जो इस रहस्य को जानता है वह 
संसार में द्रष्टारूप से विचरता है, भोक्ता होकर विचरता है। 

इस उपर्युक्त आख्यायिका में वायु और प्राण एक ही है। जो 
अधिदैवत में वायु और अध्यात्म में प्राण नाम से प्रसिद्ध है। जो 
यह एक है उस का नाम *क' है। वही सब भुवनों की रक्षा 
करता है। वही अधिदैवत में अग्न्यादि और अध्यात्म में वागादि 
को खा जाता है। वह सब को उत्पन्न करने वाला है। स्वयम्‌ न 
खाया जाता हुआ अन्य सब को खा जाने वाला है अर्थात्‌ प्रलय 
का करने वाला है। वह सर्वत्र निवास करता है पर उस सर्वत्र 
वास करते हुए को अज्ञानी मनुष्य नहीं देख पाते। यह अन्न 
वास्तव में आसक्त होकर भिक्षुक का तिरस्कार नहीं करता और 
उसे भिक्षा प्रदान कर प्राण रूप ब्रह्म को तृप्त करता है। इस 

' प्रकार प्राण रूप ब्रह्म के रहस्य को जानने वाला जगत्‌ में द्रष्टा 
होकर विचरण करता है। 


४.९ प्राणारिनिशोत्र र 
राजा अश्वपति ने ओपभन्यव, सत्ययज्ञ, इन्द्रद्युम्न, जन, 
ˆ बुडिल और औद्दालक को सर्वागपूर्ण वैश्वानर ब्रह्म का उपदेश 
दिया। यह वैश्वानर आत्मा सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक होकर सब 
का वहन करने वाला है। भौतिक अर्थ में यह जठराग्नि का 
नाम है। अर्थात्‌ वह अग्नि जो प्रत्येक प्राणधारी के भीतर है, 
जिसके द्वारा उसका अन्न पचकर जीवन बनता है। यही अग्नि 
जीवन का चिह है। मृत्यु के समय मनुष्य के जिस-जिस अंग 
से यह अग्नि शान्त होती जाती है वह अंग मृत होता जाता है। 
अन्तत; वक्षःस्थल पर हाथ धरकर देखते हैं, यह सब के पीछे 
हाती है, इसके ठण्डे होने के साथ ही जीवन का अन्त 
' है। यह अग्नि प्राणधारियों में जीवन का हेतु है, यही पृथिव्यादि 
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लोकों के भी जीवन का हेतु है अर्थात्‌ यह प्रत्येक जड़ जंगम 
में विद्यमान रहकर उनको जीवित रखने वाली है। यह विश्वव्यापी 
वैश्वानर अग्नि जिस अन्तरात्मा के आधीन और जिस सामर्थ्य 
से अपना कार्य करती है, उस अन्तरात्मा को सबल रूप में 
वैश्वानर आत्मा कहा है। 
वया इदग्ने अग्नयस्ते अन्ये त्वे विशवे अमृता मादयन्ते। 
वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनाँ उपमिद्ययन्थ॥ 
(ऋ १.५.९) 
हे वैश्वानर अग्ने! दूसरी अग्नियां तेरी शाखाएं हैं, सारे 
देवता तुझ में हर्ष का अनुभव करते हैं तू सर्व मनुष्यों का नाभि 
(केन्द्र) है, दृढ़ स्तम्भ की भांति तू सब को थामे हुए है। 
इसी सम्बन्ध को लेकर आगे वैश्वानर के उपासक के 
लिए अपने अन्दर ही वेदि आदि की कल्पना और उसके 
सकल संसार की तृप्ति दिखलाई गई है और यहां तक की 
चाण्डाल को उच्छिष्ट प्रदान करने में भी अग्निहोत्र की तुल्यता 
प्रदर्शित की गई है। 
इस जठराग्नि में जिसको प्राणाग्नि भी कहते हैं उपनिषत्कार 
कहता है कि इस प्राणाग्निहोत्र का यजमान उपासक अपने 
सम्मुख आए हुए भोजन में से जब प्रथम आहुति दे-प्रथम ग्रास 
मुख में डाले तो “प्राणाय स्वाहा' ऐसा बोलकर दे। इससे प्राण 
तृप्त होता है, प्राण के तृप्त होने से चक्षु तृप्त होता है, चक्षु के 
तृप्त होने पर आदित्य तृप्त होता है, आदित्य के तृप्त होने पर 
चौ तृप्त होता है, द्यौ के तृप्त होने पर जो द्यौ और आदित्य के 
आश्रय में जो कुछ है, वह सब तृप्त होता है। उसकी तृप्ति के 
अनन्तर वह भोक्ता-भौतिक वैश्वानर का अर्थात्‌ प्राणाग्नि का 
उपासक यजमान स्वयम्‌ प्रजा, पशु अन्नद्य, तेज और ब्रहमवर्चस्‌ 
से तृप्त होता है। 
द्वितीय आहुति "व्यानाय स्वाहा' कहकर दे। इससे व्यान 
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तृप्त होता है, व्यान के तृप्त होने से श्रोत्र तृप्त होता है, श्रोत्र के 
तृप्त होने से चन्द्रमा तृप्त होता है, चन्द्रमा के तृप्त होने पर 
दिशाएँ तृप्त होती हैं, दिशाओं की तृप्ति होने पर जो कुछ 
दिशाओं और चन्द्रमा पर आश्रित है वह सब तृप्त होता है। 
उसकी तृप्ति के पश्चात्‌ वह यजमान उपासक स्वयम्‌ प्रजा पशु 
आदि से तृप्त होता है। 

तृतीयाहुति “अपानाय स्वाहा' कहकर दें। इससे अपान, 
.अपान से वाक्‌, वाकू से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी i होती है। 
पृथ्वी के तृप्त हो जाने पर जो कुछ भी पृथ्वी और अग्नि के 
आश्रय में हो, वह सब तृप्त होता है। उसकी तृप्ति के अनन्तर 
यजमान स्वयम्‌ प्रजा पशु इत्यादि से तृप्त होता है। 

चौथी आहुति समानाय स्वाहा” कहकर प्रदान करें। इससे 
समान तृप्त होता है, समान के तृप्त होने से मन, मन के तृप्त 
होने से पर्जन्य, पर्जन्य के तृप्त होने पर विद्युत्‌ तृप्त होती है, 
विद्युत्‌ के तृप्त होने पर जो कुछ भी विद्युत्‌ और पर्जन्य के 
आश्रय पर होता है वह सब तृप्त होता है। उसकी तृप्ति के 
पश्चात्‌ यजमान स्वयम्‌ प्रजा आदि से तृप्त होता है। 

पांचवीं आहुति 'उदानाय स्वाहा' कहकर मुख में प्रदान 
करें। इससे उदान तृप्त होता है, उदान के तृप्त होने से त्वक्‌, 
त्वक्‌ से वायु, वायु से आकाश तृप्त होता है। आकाश के तृप्त 
होने पर जो कुछ भी आकाश और वायु के आश्रय पर होता है 
वह सब तृप्त होता है। उसकी तृप्ति के अनन्तर भोला यजमान 
स्वयम्‌ प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रहमवर्चस्‌ से तृप्त होता है। 

यदि कोई इस विद्या को जाने बिना अग्निहोत्र करता है तो 
वह अग्निहोत्र भस्म में किए अग्निहोत्र के समान है और जो 
उसके वास्तविक अभिप्राय को समझकर अग्निहोत्र करता 
तो वह उसका होम सर्वलोक सर्वप्राणियों और स्वात्माओं में 
किया हुआ होम हो जाता है। ऐसे अग्निहोत्र के सब पाप 
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सरकण्डे भी रूई की भांति सर॑ से जल जाते हैं। चाण्डाल को 
उच्छिष्ट प्रदान करने पर भी वह उसका भौतिक वैश्वानर 
अर्थात्‌ जठराग्नि में होम ही हो जायेगा। जैसे भूखे बाल माता के 
चहुँ ओर भोजन की आशा से बैठ जाते हैं, इस प्रकार सर्व 
प्राणी इस अग्निहोत्र को उपासते हैं। 


क्रमशः देवों |तदाश्रितों 
की तृप्ति कौ तृप्ति 
आदित्य, द्यौ |आदित्य 
व्यान, श्रोत्र [दिशा ओर 
चन्द्र, दिशः | चन्द्रमा 


१. प्राणाय स्वाहा 


प्रजा, पशु, अन्नाद 
तेज, ब्रह्मवर्चस्व 
प्रजा, पशु, अन्नाद्य 
तेज, ब्रह्मवर्चस्व 


२. व्यानाय स्वाहा 


३. अपानाय स्वाहा | अपान, वाकू |पृथिवी ओर | प्रजा, पशु, अन्नाद्य 
अग्नि, पृथिवी | अग्नि तेज, ब्रह्मवर्चस्व 


४. समानाय स्वाहा प्रजा, पशु, अनाद्य 


तेज, ब्रह्मवर्चस्व 


समान, मन [विद्युत्‌ अ 
उदान, त्वक्‌ (आकाश और | प्रजा, पशु, अन्नाद्य 
ह 


कोई विद्वान्‌ इसको इस प्रकार स्पष्ट करते हैं-मानव 
जीवन को एक यज्ञ में जैसे आहुति प्रदान की जाती है, वैसे 
मुख में डाले हुए प्रत्येक ग्रास को आहुति समझनी चाहिये। 
आहुति यज्ञकुण्ड में पड़ी नहीं रहती, वह अग्नि द्वारा सूक्ष्म 
होकर जगत्‌ में फैल जाती है। हम मुख में प्रथम ग्रास डालते 
हुए “प्राणाय स्वाहा' कहें-यह ग्रास एक आहुति है जो हम 
प्राण की अग्नि में डालते हैं। प्राण उस आहुति से पिण्ड में चक्ष 
उत्पन्न करें, परन्तु वहीं तक रुक न जायें। यह ग्रास 

हमारे पिण्ड की चक्षु से लेकर विश्व के विराद्‌ देह-वैश्वानर- 
आत्मा-ब्रह्माण्ड के आदित्य तक सब के कल्याण के लिए 


५. उदानाय स्वाहा 


१६८ वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


अपने को फैला दे। जैसे भोजन करने से हमें वैयक्तिक तृप्ति 
होती है वैसे मुख में डाली हुई प्रथम आहुति का यह फल हो 
कि आदित्य तक सब जड़ चेतन रूप समष्टि जगत्‌ की 
अखण्ड तृप्ति के हम कारण बनें। नर का आत्मा ही तृप्त न 
हो, वैश्वानर का आत्मा भी तृप्त हो। इसी प्रकार दूसरे ग्रास को 
भी एक आहुति समझकर मुख में डालें और कहें-“व्यानाय 
स्वाहा' यह ग्रास दूसरी आहुति है जो व्यान की अग्नि में 
डालते हैं। व्यान इस आहुति से पिण्ड में श्रोत्र शक्ति उत्पन्न 
करे, और वहीं तक रुककर विश्व के विराट्‌ देह में चन्द्र तक 
सब का कल्याण करें, सब प्राणियों में वैसी अखण्ड तृप्ति 
दिखाई दे जैसी मानव को भोजन करने के उपरान्त होती है। 
तीसरा ग्रास तीसरी आहुति जो “अपानाय स्वाहा' कहते हुए 
मुख में डाले। इस आहुति से नर-देह में वाणी तथा विराट्‌ देह 
में अग्नि तक सब जगह तृप्ति ही तृप्ति का राज्य हो-/ व्यष्टि' 
तथा “समष्टि' में कहीं अतृप्ति न रहें। “समानाय स्वाहा' 
कहकर चौथा ग्रास मुख में डालें जो चौथी आहुति है। यह ग्रास 
शरीर में मन को और विश्व में मेघ तक तृप्ति फैला दे। पांचवां 
ग्रास खाता हुआ “उदानाय स्वाहा' कहकर मुख में डाले। उदान 
रूपी अग्नि में पड़ी हुई यह पांचवीं आहुति शरीर के वायु तथा 
विश्व के विराट्‌ देह के आकाश में तृप्ति का स्रोत बहा दे। इस 
प्रकार वैश्वानरात्मा की साधना का अभिप्राय यह है कि मनुष्य 
अपनी तृप्ति से ही सन्तुष्ट न हो, विश्व की तृप्ति को अपना 
ध्येय बनाये, और एक-एक ग्रास इसी उद्देश्य से मुख में डाले। 
वास्तव में उपयोग की दृष्टि से यह वर्णन प्रतीत होता है- 
शरीर में प्रथम “प्राणाय स्वाहा' प्राण की आहुति से प्राण पुष्ट 
होता है यह प्राण की पुष्टि ही प्राण की तृप्ति समझनी चाहिंए। 
प्राण के पुष्ट होने पर चक्षु तृप्त अर्थात्‌ बलशाली होता है। चक्ष 
सामर्थ्य के बलिष्ठ होने से आदित्य का उपयोग बढ़ जाता 
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उसकी सार्थकता बढ़ जाती है। आदित्य के उपयोग में ही द्यौ 
का महत्त्व है तृप्ति है। द्यौ और आदित्य के उपयोग में प्रकाश 
में सब का सुख है और सब्‌ के सुख में पिण्ड में आहुति दाता 
यजमान का सुख है। 

“व्यानाय स्वाहा' इस दूसरी आहुति से पिण्ड में सर्वत्र 
गतिमान्‌ व्यापक प्राण परिपुष्ट होता है जिससे श्रोत्र की शक्ति 
बढ़ती है अर्थात्‌ वह पुष्ट होता है श्रोत्र की पुष्टि से या श्रवण 
शक्ति की उपयुक्तता से शान्ति का देवता चन्द्रमा तृप्त होता 
है' अर्थात्‌ अधिक शक्तिप्रद बनता है। और इसी शान्ति के 
शरीर में बने रहने से मनुष्य दिशाओं में प्रसन्नता पूर्वक विहार 
कर सकता है उनका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है यह 
दिशाओं की तृप्ति ही दिशाओं और हमारी शारीरिक आह्वाद के 
परिणाम स्वरूप तदाश्रित सब तृप्त हो पूर्ण लाभ पाते व प्रदान 
करते हैं। इस प्रकार अपनी व्यान की आहुति का यह परिणाम 
देखकर वह प्राणाग्निहोत्री यजमान स्वयम्‌ प्रजा आदि से तृप्त 
होता अर्थात्‌ पुनः और भी पुष्ट व उपयोगी होता जाता है। 

“अपानाय स्वाहा' की आहुति से अपान ( अपनयति 
दुःखमित्यपानः ) तृप्त होता है। यह दुःख-शारीरिक दोष निवारण 
करने वाला प्राण है। इसकी उपयोग्यता में ही इसकी तृप्ति 
समझनी चाहिए। दोष निवृत्ति से :वाक्‌ को शक्ति मिलती है। 
सशक्त वाणी में ही अग्नि की सार्थकता है क्योंकि अग्नि ही 
तो वाकू होकर शरीर में प्रविष्ट हुई थी। अग्नि की यह 
सार्थकता ही उसकी तृप्ति है। इस अग्नि से ही वाणी का तेज 
बढ़ता है। वाणी में अग्नि रहने से ही पृथिवी की उपभोग्यता 
है-पार्थिव पदार्थों का उपयोग है। पृथिवी एवम्‌ अग्नि इनके 


पर 
१३२. यहाँ चन्द्रमा का अर्थ मन करके भी अर्थ किया जा सकता है 
मनश्चन्द्रमा॥ जै० उ० १.२८.५; 
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उपयोगी होने से ही तदाश्रयों की तृप्ति है प्रसन्नता है। इस - 
प्रकार भोक्ता यजमान सब को उपयोगी एवम्‌. तृप्त देखकर 
स्वयम्‌ भी तृप्त हो जाता है। 

“समानाय स्वाहा' समान प्राण से पाचन क्रिया ठीक होती 
है। रस का परिपाक ठीक होता है। समान के ठीक (तृप्त) 
रहने से मन तृप्त अर्थात्‌ प्रसन्न रहता है। मन की प्रसन्नता या 
मनन शक्ति पुष्ट होने से पर्जन्य तृप्त होता-अन्दर विचार शक्ति 
बढ़ती है। सतूविचारों की सुख वृष्टि होती है। इन सतूविचारों 
के वर्षण से विद्युत्‌ तृप्त होती है। हृदय में विद्युत्‌ सम दीप्ति- 
ज्ञान का प्रकाश उद्भूत होता है। इस विद्युत्‌ की तृप्ति से 
विद्युतू-ज्ञान दीप्ति प्रकाश और मनन के परिणाम स्वरूप हृदय 
में सदूविचारों के सुख वर्षण के आश्रय में जो हों वह सब तृप्त 
होता है। उन सब को तृप्त देख यजमान स्वयम्‌ प्रजा पशु आदि 
से तृप्त होता है। “उदानाय स्वाहा” उदान की तृप्ति होती है। 
उदान कहते हैं उर्ध्ववर्ती या बाहर प्रवृत्त होने वाला प्राण इसके 
लिए आहुति प्रदान करने पर उदान प्राण सशक्त हो जाता है। 
उदान के सशक्त होने पर “त्वक्‌' के जो छिद्र हैं वे खुले रहते 
हैं, उनके खुले रहने पर वे सावकाश हो जाते हैं जिससे उनमें 
वायु आदि अच्छी प्रकार प्रचरित होती रहती है। वायु की 
सार्थकता ही इसी में है कि वह इन छिद्रों द्वारा उदान द्वारा 
वर्तमान वायु के लिए अवकाश बनाए रखे इसी में आकाश की 
सार्थकता है जिसमें सर्वत्र विचरण कर रहा प्राण आकाश या 
अवकाश वायु को अपने में आने-जाने का अवकाश देता है। ' 
इस प्रकार आकाश एवम्‌ वायु का जो आश्रित है बह सब तृप्त 
हो जाता है। सब की तृप्ति में अपनी तृप्ति पाकर यजमान 
सर्वविध अन्नादि से तृप्त होता है। इस प्रकार ऐसे जानने वाले 
यजमान को सर्वत्र सब ओर से तृप्ति पुष्टि स्नेह आदि मिलता 
रहता है जिससे वह भी तृप्त होता है। 


~ र 
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४.१० मन का प्राण बन्धत्व 

“प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः।'** मन प्राण बन्धन वाला है- 
आरुणि उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश देते हुए कहते 
हैं-हे सोम्य! जैसे कोई पक्षी डोरी से बन्धा हुआ दिशा प्रदिशाओं 
में उड़कर घूम-घामकर किसी दूसरे स्थान पर आश्रय न पाकर 
अपने मूल स्थान पर ही पुनः आकर आश्रय पाता है, इसी 
प्रकार यह मन नाना दिशाओं में घूम घाम कर अन्यत्र आश्रय न 
प्राप्त कर अन्त में प्राण का ही आश्रय लेता है; क्योंकि मन 
प्राण के साथ बंधा हुआ है। 

इस प्रकार प्राण के साथ मन का सम्बन्ध है, यंही कारण 
है कि प्राणायाम से प्राण बलवान्‌ होता है, प्राण के बलवान्‌ 
होने से मन भी बलिष्ठ होता है। इसी प्राणायाम'* के अभ्यास 
से संयम में आया हुआ मन धारणादि में योग्यता को प्राप्त कर 
लेता है। इससे प्राणायाम का महत्त्व और उसका मन के संयम 
के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है। 

प्राण के संयम से तत्सम्बन्धित मन संयम में आ जाता है। 
मन के संयम से ही सब इन्द्रियों का संयम अन्तर्निहित है, तभी 
तो मैत्रायणीय उपनिषत्‌ में कहा गया है कि 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः 
१शप्राण को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा गया है और यह भी 

कहा गया है कि जो इस ज्येष्ठ और श्रेष्ठ (प्राण) को जानता 

वह भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। सो यह प्राण से 
सम्बन्धित मन जब इधर-उधर उड्ना भटकना छोड़ कर इसके 
ही आश्रय में बैठ प्राणायाम आदि का अभ्यास कर इस ज्येष्ठ 
amelie i यम नल 
१३३. छो० ६.८.२; 
१३४. धारणासु योग्यता मनस:॥ योग २:५३; 
१३५. मैत्रायणीय उ० ६.३४.१४; 
१३६. छां० ५.१.१; 
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श्रेष्ठ को समझ लेता है तो यह स्वयम्‌ भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बन 
जाता है और फिर अपने सम्पर्क में रहने वाली इन्द्रियो को 
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बना देता है। 

वैसे “वाव आयतनम्‌” मन ही आयतन है “ऐसा कहा 
है' पर प्राणों (इन्द्रियों) के विवाद में प्रजापति के निर्णय के 
अनुसार जब प्राण की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता सिद्ध हो गई तो 
तब यह मन भी आकर बोला कि हे प्राण तू ही वास्तव में हम 
सब के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ और जो यह सोचता था कि मैं 
आयतन-आश्रय हूँ सो तुम ही आयतन हो क्योंकि तेरी ही कृपा 
से मुझमें यह आयतन तत्त्व है। 

इसलिए सर्वत्र यह मन प्राण से बन्धा हुआ अपने सर्वविध 
कार्यो को करता है और अन्त में इसी खूंट पर आश्रय पाकर 
अपने में श्रेष्ठत्व का सम्पादन कर मोक्ष का भी हेतु बन जाता 
है। यह मन का प्राण बन्धनत्व है। 

विराट्‌ (विश्वरूप प्राण) तथा शरीरस्थ प्राणः-जैसे 
शरीर में स्थित प्राण समस्त शरीर-पिण्ड की स्थिति एवम्‌ गति 
का हेतु है वैसे ही विश्वप्राण समस्त ब्रह्माण्ड की स्थिति एवम्‌ 
गति का कारण है। | 

जैसे यह पिण्ड में विराजमान प्राण प्रत्येक नस नाड़ी में 
व्यापक होकर मन को थामे रहता है वैसे ही विश्व प्राण 
सूत्रात्मा बनकर सकल आकाशपिण्ड पिण्डों को साधे हुए 
व्यवस्थित रूप से गति प्रदान करता रहता है। 

इस पिण्ड में स्थित प्राण को प्राण कहा गया है और 
ब्रह्माण्ड में स्थित प्राण को वेद में विराट्‌ प्राण कहा गया है। 

एक बार '*पिप्पलाद ऋषि के समीप सुकेश आदि ब्रह्म 
(क उ ˆ 
१३८. “प्राणो विराट्‌” । अर्थव० ११.४.१२; 
१३९. प्रश्नो० १.१; वही २.१; 
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में निष्ठा रखने वाले छः ऋषि आए। उन्होंने अपनी-अपनी 
जिज्ञासा के अनुसार उनसे प्रश्‍न किये। उनमें से *“कबन्धी 
कात्यायन के अनन्तर दूसरा प्रश्न विदर्भ देश वासी भार्गव 
वैदभिः ने पूछते हुए कहा-भगवन्‌! कितने देवता प्रजा को 
धारण. करते हैं। कौन से देव इसको प्रकाशित करते हैं? 

पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया-' आकाश ही निःसन्देह यह 
देव है तथा वायु अग्नि, आप, पृथिवी, वाणी, मन, चक्षु, ओर 
श्रोत्र ये सभी देव हैं। वे सब अपनी-अपनी शक्तियों को प्रकट 
करते है-हम सब इस शरीर को धारण करते हैं और विवाद 
करते हैं तथा उनमें से प्रत्येक यही कहता है कि मैं इस शरीर 
को धारण करता हुँ, दूसरा कहता है कि मैं इस शरीर को ध 
7रण करता हूँ। 

यहां प्रश्न तीन हैं-इस प्रजा को धारण करने वाले, इस 
शरीर को धारण करने वाले और इसमें प्रकाश करने वाले देव 
कितने हैं और वे कौन-कौन से हैं तथा उनमें वरिष्ठ कौन है? 

सभी प्राणी प्रजा रूप हैं। इस प्रजा को इनके शरीर को 
कितने देव धारण करते और ज्ञान का प्रकाश करते हैं एवम्‌ 
उन सब का संचालक अधिष्ठाता देव कौन है? 

पिप्पलाद कहते हैं-ब्रह्माण्ड में आकाश, वायु, अग्नि, जल 
और विद्युत्‌ पृथिवी से पांच देव बृहदाकार है-इनकै ही अंश 
इस प्रजा के शरीर में भी हैं। मन, श्रोत्र (त्वक्‌), चक्षु और 
वाणी (रसना और नासिका) ये देव हैं जो इस शरीर को धारण 
करते हैं और अपनी-अपनी शक्तियों से यहां प्रकाश करते हैं 
और अहङ्कार से कहते हैं कि हम ही इसको धारण करते हैं। 
ये देव होते है- 


१४०, उपनिषत्‌ में अनुक्त देवताओं को कोष्ठक में रख दिया गया है। 


पि sell 
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विश्व में देवता देह में ज्ञानेन्द्रियां 
१. विद्युत्‌ (चन्द्रमा) मन 

२. आकाश श्रोत्र 

३. वायु (त्वचा) 

४. अग्नि चक्षु, वाक्‌ . 

५. जल (रसना) 

६. पृथिवी (घ्राण) . 


इस तालिका से ज्ञात हो सकता है कि किस विश्व 
व्यापक देवता से कौन सी शरीर की इन्द्रिय बनी है। इसके 
अतिरिक्त आकाश आदि पञ्चतत्त्व शरीर में हैं। आकाश, वायु, 
प्राण, उष्णता, रक्त(जल) और अस्थि आदि देह में हैं। इस 
प्रकार यह शरीर विश्व शरीर का अंश है और इनकी सूक्ष्म 
तन्मात्राओं के अंशो से ये पांच ज्ञानेन्द्रियां बनी हैं। 
ये सब इन्द्रियां अपनी सामर्थ्य की महत्ता का वर्णन करती 
हैं और हमारे इस शरीर को व्यक्तिशः और संघशः धारण कर 
रही हैं। ऐसा कहती है। इतना ही नहीं परन्तु हमारे बिना इसका 
धारण कोई दूसरा नहीं कर सकता ऐसा कहकर इनमें से 
प्रत्येक अपने आप को अन्यों से वरिष्ठ सिद्ध करती है। 
उन विवाद करने वाली इन्द्रियों व देवों में सब से वरिष्ठ 
प्राण बोला, तुम मोह को प्राप्त न होओ! मैं ही इस शरीर को 
अपने आप को पांच भागों में विभक्त करके, इस शरीर को 
आश्रय देकर धारण करता हूँ। पर प्राण के इस कथन पर 
उनको विश्वास न हुआ तब वह मुख्य प्राण अभियान से बाहर 
निकलने वाला सा हुआ। उसके ऐसा करने पर अन्य सब देव 
बाहर निकलने लगे और उसके स्थिर होने पर सब वहां स्थिर 
होने लगे जैसे कि रानी मक्खी के उत्क्रमण करने पर अन्य 
मधुमक्खियां उत्क्रमण करने लग जाती हैं तथा उसके प्रतिष्ठित 
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होने पर प्रतिष्ठित हो जाती हैं। इसी प्रकार वाणी, मन, चक्ष 
और श्रोत्र प्राण के साथ उठने पर बैठने वाले बन गए। इस 
प्रकार वह सब सन्तुष्ट होकर प्राण को श्रेष्ठ मानकर उसकी 
स्तुति करने लगे कि-'यह प्राण ही सब में श्रेष्ठ है और सब 
को धारण कर रहा है।' 

प्राण ही विश्व में ब्रह्माण्ड में अग्नि के रूप में ताप दे रहा 
है, प्राण ही सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहा है, प्राण ही विद्युत्‌ 
के रूप में प्रदीप्त्‌ हो रहा है, प्राण ही मेघ के रूप में जल 
बरसा रहा है, प्राण ही धन के रूप में दान दे रहा है, प्राण ही 
वायु के रूप में जीवन प्रदान कर रहा है, प्राण ही पृथिवी के 
रूप में आश्रय दे रहा है, प्राण ही रयि के रूप में योग्य सामग्री 
दे रहा है, संसार में जो सत्‌-असत्‌ और अमृत है वह सब प्राण 
ही का रूप है। यह प्राण ही विश्व रूप बना है ऐसा कहा है। 
र इस विश्व में स्थूलं सूक्ष्म रूप है वह सब प्राण का ही रूप 

। 


रथ के चक्र की नाभि में जैसे अरे लगे रहते हैं वैसे ही 
प्राण में सब प्रतिष्ठित है। ऋग्‌, साम, यजुः ये सब प्राण की 
साधना के लिए हैं। संसार को थामने वाली भौतिक शक्ति 
'क्षत्र' है, आत्मिक शक्ति ब्रह्म है-ये दोनों ही प्राणशक्ति पर 
ही आश्रित हैं। 
है प्राण! तू प्रजापति का रूप है गर्भ में तू ही विचरण 
करता है और तू ही उत्पन्न होता है। हे प्राण! समस्त प्रजाए 
तुम्हें ही तृप्त करने के लिए अपने-अपने उपहार लाती हैं। तू 
ही अपना प्रविभाग कर शरीर में वर्तमान अन्य उपप्राणों के 
साथ प्रतिष्ठित हो रहे हो। थे 
यही प्राण जब मेघ में विद्युत्‌ के रूप में चमकता, गर्जता 
और बरसता है तो सब प्रजाएं मन ही मन प्रसन्न होकर कह 
उठती हैं कि अब प्रभूत अन्न होगा जिसका सेवन कर पिण्ड 


` १७६ वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


का प्राण तृप्त व पुष्ट होगा। 

यह प्राण ही व्रात्य ऋषि है अर्थात्‌ नीच से नीच और श्रेष्ठ 
से श्रेष्ठ में वर्तमान है। यह सब का स्वामी है यहां तक कि 
अन्तरिक्ष में विचरने वाली इस प्राण रूप प्रतीत होने वाली वायु 
का भी यह पिता है। . ; 

हे प्राण तेरा जो रूप वाणी में प्रतिष्ठित है या श्रोत्र में रहता 
है या चक्षु में प्रतिष्ठित है जो देह में विद्यमान है उसको 
कल्याणकारी बना; तू यहां से उत्क्रमण मत कर अर्थात्‌ हमें 
छोड़कर मत जा। 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चुलोक-इन तीनों में जो कुछ भी | 
स्थित है, सब प्राण के ही वश में है। हे प्राण! जैसे माता अपने 
पुत्रों की रक्षा करती है, ऐसे ही तू हमारी रक्षा कर। हमें 
श्रीभौतिक ऐश्वर्य और प्रज्ञा-आन्तरिक ऐश्वर्य प्रदान कर। 

इस प्रकार शरीरस्थ प्राण शरीर को संभाले रहता है और 
उसको यह विराटू-विश्व रूप प्राण अनुप्राणित करता रहता है। 
और इन दोनों को ब्रह्म अपनी व्यवस्था से पिण्ड में प्राण को 
और ब्रह्माण्ड में विराट्‌-विश्व रूप प्राण का चलाए. रहता है। 

यह विराट्‌ और शरीरस्थ प्राण का वर्णन हुआ। 


पञ्चम अध्याय 
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ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मेत्यार्षम्‌। अग्निर्देवता, गायत्री छन्दः। 
ओश्मू-यह एकाक्षर का मन्त्र है, इसका ऋषि ब्रह्म है, 
अग्नि अर्थात्‌ ईश्वर इसका देवता है, गायत्री इसका छन्द है। 
इसके चार पाद हैं और प्रत्येक पाद में छः-छ: अक्षर गुरु रूप 
हैं। इसे ब्रह्म गायत्री कहते हैं। इस प्रकार यह ब्रह्म गायत्री 
चतुष्पदा और प्रत्येक छः छः गुरु रूप अक्षरों वाला होने से 
षड्विधा गायत्री हुई। 
ये चार पाद जाग्रत स्थान ब्रह्म, स्वप्न स्थान ब्रह्म, सुषुप्तस्थान 
ब्रह्म और तुरीय स्थान ब्रह्म हैं जिनमें छः-छः गुणरूप अक्षर 
प्रत्येक पाद में है जो कि ओइम्‌* के आ, उ, म्‌, इति-(विराम) 
जिन के वाच्य ये चार पाद हैं। 
(१) ओइम्‌ के प्रथम पाद “अ' में-१. जागरितस्थान, 
१. शब्द अर्थ सम्बन्ध से नित्य होते हैँ। शब्द का जो स्वरूप है वह अर्थ 
में आता है और अर्थ में जो धर्म है वह शब्दार्थ के प्रस्पर सम्बन्ध में 
तथा उसके जानने वाले उपासक में आता है। इस शब्द का ह अर्थ 
क्यों है-यह हेतु रूप सम्बन्ध है पर दोनों के जान लेने वाले में जो ज्ञान 
रूप से उसकी स्थिति बन जाती है उसकी उपाधि रूप सम्बन्ध है। 
“महान्‌ देवः शब्द महता देवेन नः साम्यं यथा जा १(महाभाष्य) शब्द ` 
महान्‌ देव है क्योंकि उसका महत्त्वपूर्ण अर्थ होता है। उस महान्‌ देव 
शब्द के साथ हमारी समानता हो जाय अर्थात्‌ जो उसमें धर्म है वह हममे 
आ जाय यह उपासक सम्बन्ध है। इसलिए “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ 
योगदर्शनान्तर्गत पतञ्जलि सूत्र में कहा गया है। 
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२. बहिःप्रज्ञ, ३. सप्तांग, ४. एकोनविंशतिमुख, ५. स्थूलभुक्‌, 
६. वैश्वानर! 

(२) ओइ३म्‌ के द्वितीय पाद 'उ' में-१. स्वप्नस्थान, 
२. अन्तःप्रज्ञ, ३. सप्तांग, ४. एकोनविंशतिमुख, ५. प्रविविक्तभुक्‌ , 
६. तैजस। 

(३.) ओम्‌ के तृतीय पाद 'म्‌' में-१. सुषुप्तस्थान, 
२. प्रज्ञानधन (गूद्प्रज्ञ) , ३. एकीभूत, ४. चेतोमुख ५. आनन्दभुक्‌ , 
६. प्राज्ञ। 

(४) ओशम्‌ के तुरीय पाद विराम में-१. नान्तःप्रज्ञ, न 
बहिःप्रज्ञ, न उभयतःप्रज्ञ, न प्रज्ञानधन, न प्रज्ञ, नाप्रज्ञ, अदुष्ट, 
अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य २. एकात्म 
प्रत्ययसार, ३. प्रपञ्चोपशम, ४. शान्त, ५. शिव, अद्वैत।। यह 
“ओइम्‌' ब्रह्म गायत्री है जो उपर्युक्त प्रकार से चतुष्पदा और 
षड्विधा गायत्री है। 

छान्दोग्य में जो वाकू को गायत्री कहा गया है। वाक्‌ से 
वेदवाणी ग्रहण होता है। इस प्रकार वाग्‌ रूप गायत्री भी ऋ० 
यजुः सामाथर्वं चार वेद होने से चतुष्पदा और शिक्षा कल्प 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष वेदों के इन छः अंगों के 
कारण षड्विधा हुई। | 

माण्डूक्योपनिषत्‌ के अनुसार-द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हास्य 
यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति, परा चैवापरा च। तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कतपो व्याकरणं निरूक्तं छन्दो 
ज्योतिषमिति। (मुण्डक १.४५) 

चारों वेदों में जो गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप, बृहती, पङ्क्ति, 
त्रिष्टुप्‌ और जगती ये ७ छन्द आते हैं। उनमें एक छन्द गायत्री 


RRR EE बडि 
२. ऐ० ब्रा० ३.३.२, “यद्गायत्री श्येनो भूत्वा दिवः सोममाहरत्‌। श० ३.४. 
१.१२, “दिवि सोममासौत्तातं गायत्र्याहरत्‌। तै० ब्रा० १.१.३.१०; 
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है। इन सातो छन्दो में यह छन्द सब से छोटा होते हुए भी इस 
छन्द को सब छन्दों में प्रधान माना जाता है। क्योंकि छन्दोगान 
की मूलभूमि है इसी के आधार पर सब छन्द बनते हैं और यह, 
सुगम सरल सुमधुर और सुबोध है। गायत्री छन्द की महिमा के 
सम्बन्ध में एक कथा ऐतरेय ब्राह्मण में आती है- 

सोमाभिलाषी देवों ने सोम लाने के लिए सब वैदिक छन्दों 
को आदेश दिया। तब सब छन्द तथाऽस्तु कहकर सुपर्ण होकर 
ऊपर को चले। इस प्रसंग को आख्यानविद्‌ पुरुष सोपान कहते 
हैं। इसके अनन्तर जगती, त्रिष्टुप्‌ आदि सब छन्द सोम लाने में 
असमर्थ सिद्ध हो कर रिक्तहस्त ही लौट आए। तब देवों ने 
गायत्री को साम लाने के लिए कहा। उसने तथाऽस्तु कहा और 
बोली कि सब मुझे 'स्वस्त्ययन' से अनुमन्त्रण करें। इन्होंने वैसा 
ही किया वह ऊपर को उड़ी और सोम ले आई।” तैत्तिरीय 
ब्रामण और शतपथ ब्राह्मण में भी अन्य छन्दों की अपेक्षा इस 
गायत्री छन्द की महिमा सोम लाने में वर्णन की है। 

सामान्य रूप से गायत्री में २४ अक्षर होते हैं और तीन पाद 
आठ-आठ अक्षरों के होते हैं। यहां पर चतुष्पदा गायत्री कहने 
से प्रत्येक पाद में छः-छः अक्षर हो जाते हैं। यह गायत्री 
षड्विधा है। 

यह सब भूत गायत्री हैं, जो कुछ भी यह स्थावरजंगम है- 
यह सब गायत्री ही है। वाणी ही गायत्री है; क्योंकि वाणी ही 
इन सब भूतों को गाती है और इनकी रक्षा करती है। (गायति 
च त्रायते च) । 

यह जो गायत्री है, वह मानो यह पृथिवी है* क्योकि इसी 


३. चतुविंशत्यक्षरा वै गायत्री। ऐ० ब्रा० ३.३९, श० ३५.१.१०, “त्रिपदा 
गायत्री तां० ब्रा० १०,५.४; 

४. . गायत्री वा इयं पृथिवी । शं० ४.३.४.९, अयमेव (भूलोकः) गायत्री तां० 
ब्रा० ७.३.९; 
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पृथिवी पर ये सब भूत-पदार्थ प्रतिष्ठित हैं। यह सब की रक्षा 
करती है। कोई इसे नहीं लांघ सकता। इसी प्रकार गायत्री भी 
छन्दों की प्रतिष्ठा है। कोई छन्द इसका अतिक्रमण नहीं कर 
सकता। 

पुरुष शरीर गायत्री का रूप है। इस पुरुष के शरीर में जो 
हृदय है वह गायत्री का रूप है। वही इस पुरुष की रक्षा करता 
है। जैसे पृथिवी में जगत्‌ प्रतिष्ठित है वैसे उसमें प्राण प्रतिष्ठित 
है। जैसे प्राणी इस पृथिवी का अतिक्रमण नहीं करते वैसे प्राण 
हृदय का अतिक्रमण नहीं करते। वैसे ही उपासक के प्राण 
गायत्री में प्रतिष्ठित रहते हैं वे उसका अतिक्रमण नहीं करते। 

सो यह छः अक्षरों वाली चार पादों वाली गायत्री छः प्रकार 
की होती है, क्योंकि गायत्री में २४ अक्षर होते हैं तो चार पाद 
वाली होने से प्रत्येक पाद में छ:-छ॑: अक्षर हुए। 

यह चतुष्पदा गायत्री वाणी, भूत, पृथिवी, शरीर, हृदय और 
प्राण-इन भेदों से षड्विधा है। क्रचा द्वारा कहा गया है-“अस्य 
महिमा एतावान्‌” इस गायत्री प्रतिपाद्य ब्रह्म की महिमा उतनी 
ही जितनी कि भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान में स्थित संसार है। 
इससे उस ब्रह्म की हेयता नहीं समझ लेनी चाहिए क्योंकि 
ऋचा में आगे कहा गया है-“ततो ज्यायांश्च पुरुषः” कि 
वह पुरुष इस दृश्यमान एवम्‌ अदृश्यमान जगत्‌ से बहुत बड़ा 
है-महान्‌ है। ( सर्वा भूतानि अस्य पादः ) सब भूत-भूतोपलक्षित 
सब प्राणी एवम्‌ पदार्थजात उसका पाद अर्थात्‌ चतुर्थाशं परिमित 
है। (अस्य त्रिपाद्‌ दिवि अमृतम्‌) इसका त्रिचतुर्थाश तो दौ में 
अपने स्वरूप में वर्तमान है जो अमृत है मोक्ष रूप है।* 

गायत्री प्रतिपाद्य ब्रह्म निश्चय से वही परम पुरुष है, जो 
यह पुरुष के बाहर आकाश है जिस आकाश को हम शून्य 
Se NR 2252 32035 3 gE 9s 


५. ऋ० १०.९०.३; 
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विवि सटर 
समझे डी हैं वहां सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसी का गायत्री गान 
करती है। 
यह बाहर का जो आकाश है वह इस पुरुष के भीतर. 
हृदयाकाश के रूप में वर्तमान है जिसे शून्य समझे हुए हैं। जैसे 
पुरुष के बाहर वैसे पुरुष के भीतर हृदयाकाश में गायत्री द्वारा 
- गाया ब्रह्म प्रकाशित हो "रहा है। जो अपरिवर्तनशील है। इस 
सर्वत्र परिपूर्ण हुए अपरिवर्तनशील हृदयाकाश में पूर्ण रूप से 
विराजमान हुए-हुए ब्रह्म को जो जान लेता है वह पूर्ण एवम्‌ 
अचल सम्पत्ति को पा लेता है। 
गायत्री वेदों के प्रसिद्ध सात छन्दों में से एक छन्द है जो 
“तत्सवितु्वरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌” . 
के लिए रूढ़ हो गया है। इसके ध्यान से मनुष्य की बुद्धि 
निखरती है। 
यहां गायत्री को “यह सब कुछ है'-ऐसा कहा गया। 
वास्तव में मानव यदि अपनी बुद्धि को निर्मल करके सद्बुद्धि 
के रूप में निखार ले तो वहं निःसन्देह सब कुछ प्राप्त कर 
सकता है। फिर इस गायत्री को वाणी कहा गया। वाणी से ही 
सब जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान एवम्‌ रक्षण होता है। 
गायत्री को पृथिवी कहा गया है। पृथिवी जेसे सब का आश्रय 
स्थान है, वैसे गायत्री सद्बुद्धि की प्राप्ति का साधन होने से 
सब का आश्रय स्थान है। यह इन दोनों में साम्य है। 
आगे आलङ्कारिक भाषा में गायत्री रूप पृथिवी को पुरुष 
का शरीर कहा गया है। गायत्री-गाय+त्री-गय+त्री।* गय जाम है 
प्राणों का, उनकी जो रक्षा करे उसे गायत्री कहते हैं। यह प्राण 
गायत्री रूप शरीर में प्रतिष्ठित है। हृदय भी उस पुरुष (आत्मा) 
का शरीर है उसमें भी प्राण प्रतिष्ठित है। अतः पूथिवी के 
-=___ है उस आ 2 न क ता 


६. प्राणा वै गया । श० १४.८.१५.७, 
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सदृश यह हृदय भी गायत्री रूप शरीर है और वे पृथिवी और 
हृदय दोनों प्राणों के रक्षक हैं। 

चतुष्पाद्‌ ग़ायत्री को वाणी, भूत, पृथिवी, शरीर, हृदय और 
प्राण रूप होने से जो 0000 विध कहा गया है उससे रचयिता ब्रह्म 
की सत्ता प्रकाशित होती है। उन्हीं रचना आदि गुणों का गायत्री 
में वर्णन होने से वह ब्रह्म का भी प्रकाश करती है। इस गायत्री 
प्रतिपादित का चतुर्थांश जगत्‌ है और त्रिचतुर्थाश मोक्ष है। इस 
त्रि चतुर्थाश मोक्ष को वे पाते हैं जो गायत्री प्रतिपाद्य बाहर भीतर 
वर्तमान ब्रह्म को जानते हैं। 


५,२ देव मधु 

“असौ वा आदित्यो” वह आदित्य मानो देवताओ का 
मधु है, मधु के समान मीठा है। द्यौ उस आदित्य रूप मकु का 
तिरछा बांस है, आदित्य छत्ता है, सूर्य की चहुँ ओर फैली हुई 
रश्मियां मधुमक्खियों के बच्चे हैं। 

उस सूर्य की जो पूर्व की रश्मियां हैं वही इस छत्ते की पूर्व 
की मधु नाड़ियां है। ऋचाएँ ही मधुमक्खियां हैं। ऋग्वेद पुष्प 
है। मधुमक्खियां पुष्प के जिस रस को चूसती हैं, वह ऋचाओं 
का अमृत रस है। 

जैसे पुष्प को तपाने से रस (छत्र-सार) निकलता है 

वैसे ऋग्वेद रूप पुष्प को तपाने से उसके मन्थन करने से यश, 
तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्य-खाने की शक्ति (स्वास्थ्य) 
रूप रस उत्पन्न हुआ। 

वह यश, तेज, आदि बाहर भरने लगा और उसने आदित्य 
का सब ओर से आश्रय लिया और वह यह है जो यह आदित्य 
का उदय वेला का रोहित रूप है। 

इस आदित्य की जो दक्षिण दिशा की रश्मियां हैं वे इस 
छत्ते की दक्षिण दिशा की मधुनाडियो हैं। यजुर्वेद के मन्त्र ही 
मधुमक्खिया हैं। यजुर्वेद ही पुष्प है। मधुमक्खियां पुष्प के जिस 
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है। 
जैसे पुष्प को तपाने से इत्र निकलता है, वैसे यजुर्वेद रूप 
पुष्प को तपाने से तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्य-यह रस 
उत्पन्न हुआ। वह रस भरने लगा तो उसने आदित्य का आश्रय 
लिया। वह यही है जो आदित्य का शुक्ल रूप है। 
आदित्य की जो पश्चिम दिशा की रश्मियां हैं वे छत्ते की 
पश्चिम दिशा की मधुनाडियां है। सामवेद के मन्त्र मधुमक्खियां 
हैं। सामवेद पुष्प है। मधुमक्खियां पुष्प के जिस रस को चूसती 
हैं, वह रस साम संगीतों का अमृतमय रस है। 
इन साम मन्त्रों ने जब सामवेद रूप पुष्प को तपाया तो उस | 
से यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्य-यह रस उत्पन्न हुआ। 
वह रस भरने लगा और उसने सु का आश्रय लिया । वह यह 
है जो यह सूर्य का कृष्ण रूप है। 
इस आदित्य की जो उत्तरदिशा की रश्मियां है वे छत्ते की 
उत्तरदिशा की मधुनाडियां हैं। अथर्वाङ्गिरस मन्त्र ही मधुमक्खियां 
है। इतिहास पुराण पुष्प है। मधुमक्खियां जिस रस को चूसती 
हैं, वह रस इतिहास पुराण का अमृतमय रस है। 
जैसे पुष्प को तपाने से रस निकलता है, वैसे अर्थवाङ्गिरस 
मधुमक्खियों ने इतिहास पुराण को तपाया तो उससे यश, तेज, 
इन्द्रिय और अन्नाद्य रूप रस उत्पन्न हुआ वह रस भरने लगा 
और उसने आदित्य का आश्रय लिया। वह यह जो आदित्य का 
परमकृष्ण रूप है, वह इस रस का ही रूप है। 
आदित्य के ऊपर की जो रश्मियां हैं, वे इस छत्ते को 
मधुनाड्या हैं। गुह्य आदेश ही मधुमक्खियां हैं। ब्रह्म (ओउम्‌) 
` ही पुष्प है। गुह् आदेश रूप मधुमक्खियां पुष्प के जिस रस को 
चूसती हैं, वह ही अमृतमय रस है। उन गुह्य आदेशों ने जब इस 
ब्रह्म रूप पुष्प को तपाया, तो यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और 
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अन्नाद्य रूप रस उत्पन्न हुआ। वह रस भरने लगा और उसने 
आदित्य का आश्रय लिया। वह यह है जो यह आदित्य के | 
मध्य में तेजोमय चक्र चलायमान सा दिखता. है वह इस रस का 
ही रूप है। ; 

निश्चय से वे यश तेज आदि रसों के रस हैं, क्योंकि वेद : 
रस है और उन वेद रूप रसों के ये रस हैं। अतः ये यश, तेज 
आदि रसों के रस सिद्ध हुए। निश्चय ही वे यश, तेज आदि 
अमृतों के अमृत हैं, क्योंकि वेद स्वयम्‌ अमृत हैं और उनके ये 
तेज आदि अमृत हैं। अतः ये अमृतों के अमृत सिद्ध हुए। 

उपर्युक्त प्रकरण को हम चित्र रूप में यों उपस्थित कर 
सकते हैं- 

आदित्य-देवों का मधु है। ्यौ-समस्त प्रकाश लोक का वह 
तिरछा बांस है जिस पर मक्खियों का छत्ता ठहरता है। अन्तरिक्ष 
की छत्त है, और रश्मियां उसमें रहने वाली मधुमविखयों की 
सन्तान हैं- 
किस दिशा | मधुनाड़ी | मधुमक्खियां 


पूर्व की ऋग्वेद 
मधुनाड़ी 
दक्षिण की |यजुर्मनत्र | यजुवेद 
मधुनाड़ी 
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शंकराचार्य प्रस्तुत प्रकरण का आरम्भ करते हुए लिखते हैं 
कि इस प्रकरण से पूर्व विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ, 
उसके अङ्गभूत यज्ञ सम्बन्धी साम, होम, मन्त्र और उत्थानो का 
भी उपदेश किया गया है। इनके द्वारा सम्पूर्ण यज्ञो का कार्य 
निष्पत्ति रूप अर्थात्‌ सकल यज्ञ साधनों का फलस्वरूप सूर्य 
महती श्री से प्रदीप्त हो जाता है। वह यह सूर्य सब प्राणियों के 
कर्मों का फलस्वरूप है। अतः समस्त जीव प्रत्यक्ष ही इसके 
आश्रय से जीवन धारण कर रहे हैं। अत: अब यज्ञ का निरूपण 
करने के अनन्तर उसके फलस्वरूप सूर्य की उपासना का जो 
सम्पूर्ण पुरुषार्थो से श्रेष्ठतम फल है। उसका यहाँ श्रुतिविधान 
करती है।* 

“आदित्य देवों का मधु है' प्रायः विद्वान्‌ इसका आदित्य 
परक अर्थ करते हैं आदित्य अर्थ करने पर आदित्य मधु है। 
समस्त दिशाओं से जो वेद रूप पुष्पों के रस हैं, उन्हीं वेदों की 
मन्त्ररूप मधुमक्खियों ने निकाले हैं। इन सब रसों को आदित्य 
रूप मधु भण्डार में पहुंचाया गया है, हेतु यह है कि वेद रस 
वाले पुष्प हैं। उन्हीं का रस यह है जो मधु रूप bs 
भण्डार में जमा हो जाता है। वह रश्मियो के रूप में समस्त 
दिशाओं में फैल जाता है। तात्पर्य यह है कि जब मानव वेदों 
की शिक्षाओं पर आचरण करता है तो लोक में तो उसे यशः, 
तेज, बल, अन्नाद्य आदि की उपलब्धि से अभ्युदय प्राप्त होता 

| इसके अतिरिक्त वह आदित्य द्वारा देवयान का पथिक 
बनकर अमृतत्त्व के लिए ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाता है। 
७. श्री उपनिषत्‌ भी इस प्रकरण के आरम्भ में यही भाव 

अभिव्यक्त करते हैं आग ज “यज्ञस्य मात्रां वेद” इति आ 

स हि सर्वप्राणीकर्मफलभूतः 

पुरुषार्थसाधकमितिश्रुतिमारभते। (अडियारदशोपनिषद्‌ भाग-२) 
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आदित्य के वर्ण रोहित (उदय होता हुआ सूर्य) शुक्ल 
कृष्ण और अति कृष्ण तथा उसमें कम्पन का जो वर्णन किया 
गया है, उसका कारण यह है कि जो दिशाएँ (पृथिवी की) 
सूर्य के सम्मुख रहती है, उनमें प्रकाश रोहित और शुक्ल रूप 
में हो जाता हैं और जो दिशाएँ पीछे रह जाती हे जहां से सूर्य 
अस्त हो जाता है वहां अन्धकार जिसका रूप कृष्ण ओर 
कृष्णतम है हो जाता है। 

शंकराचार्य ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि से ऋग्वेद, यजुर्वेद विहित 
कर्म का ग्रहण करते हैं और इसमें हेतु देते हैं कि उसी से 
कर्मफल भूत मधुरूप रस का निकलना सम्भव है। वह रस 
क्या है? कर्मों में प्रयुक्त अर्थात्‌ अग्नि में डाले हुए सोम घृत 
एवम्‌ दुग्ध रूप रस अग्नि पाक से निष्पन्न हुए अमृत होते हैं- 
अमृतत्त्व के मोक्ष के हेतु होने से अत्यन्त रसमय होते हैं उन 
रसों को ही ग्रहण करके इन ऋचाओं ने पुष्पों से रस ग्रहण 
करने वाले मधुमक्खियो के तुल्य इन ऋचाओं ने पुष्प स्थानीय 
ऋग्वेद विहित कर्म को अभितप्त किया। यह ऋगादि मन्त्रों 
द्वारा विराम में ही किया हुआ कर्म मधुमक्खियों से चूसे जाते 
हुए पुष्पों के समान मधु बनाने वाले रस को छोड्ता है। इन 
यागादि रूप कर्म से यश, तेज, सामर्थ्य आदि रूप रस उत्पन्न 
होता है। 

कुछ “विद्वन्‌ प्रस्तुत प्रकरण में आदित्य से आदित्य ब्रह्मचारी ' 
जो अड्तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहकर अध्ययन करता है, 
वह ग्रहण करते हैं और तब वे अर्थ करते हैं “यह आदित्य 
ब्रह्मचारी ही देवताओं का मधु है, क्योकि उसका निर्माण. 
ऋग्वेद रूपी पुष्प के मधुर रस से होता है। इस मधुर रस का 
स्वरूप यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न है। जैसे आदित्य 


८. सत्यव्रत सिद्धान्तालङ्कार 
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यश, तेज आदि का प्रतीक है वैसे आदित्य ब्रह्मचारी भी यश, 
तेज आदि से देदीप्यमान हो जाता है। इसी प्रकार यजुर्वेद, 
सामवेद एवम्‌ अथर्ववेद रूप पुष्पों से निकलने वाला मधुर रस 
जो यश तेज आदि है वह भी आदित्य ब्रह्मचारी का आश्रय लेता 
है। इस प्रकार चारों वेदों के मन्त्र रूप मधुमक्खियो के जो वेद 
रूपी पुष्पों से रस चूसा तो उस रस ने अपने मनन चिन्तन एवम्‌ 
निदिध्यासन करने वाले आदित्य ब्रह्मचारी का आश्रय लिया 
जिसके परिणाम स्वरूप उसको यशः, तेजः, ऐश्वर्य शक्ति 
एवम्‌ अन्न आदि की प्राप्ति होती है। 

अन्त में गुरु के गुह्य आदेश मधुमक्खियां बनकर जब ब्रह्म 
रूपी पुष्प को चूसती हैं, तपाती हैं तो उससे निकलने वाला 
दिव्य रस आदित्य ब्रह्मचारी को जहां संसार यश, तेज, वीर्य, 
अन्नाद्यादि के रूप में आश्रय बनाता है, वहां वह परम रस भी 
उसे सब प्रकार से तृप्त कर देता है। 

वस्तुतः ऐसा आदित्य ब्रह्मचारी जो चारों वेदों का धैर्य 
पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर उनके अन्तिम अभिप्राय ब्रह्म को भी 
प्राप्त कर लेता है वह कृत कृत्य हो जाता है. वही देवमधु 
देवताओं का मधु है । 

अन्य विद्वान्‌ आदित्य से यहां ब्रह्म का ग्रहण #8 
है-“आदित्य आसमन्ताद्‌ दोतते इति” क्योकि जो चारों ओर 
सर्वत्र भासित है इसलिए यह आदित्य कहलाता है। अथवा 
“आदौ तनोतीति’ सृष्टि के आदि में नाम रूप से सृष्टि का 
विस्तार करने से आदित्य कहलाता है। यह्वा “यस्य दितिर्न 
विद्यते” जिसका कभी विनाश न हो, वह आदित्य है। अथवा 
“आसमन्ताद्‌ दृत्यः स्तुत्यः » जो सब ओर से पूज्य हो, वह 
आदित्य है। इस प्रकार आदित्य का अर्थ ब्रह्म हुआ। यह 
0 8 इस मक ना क न तिता 


९. शिवशङ्कर, आर्यमुनि आदि। - 
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आदित्य (ब्रह्म) देवमधु है-देवताओ का मधु है-मुमुक्षुओं के 
लिए मधु है, मधुर है, प्रिय है। यौ ब्रह्माण्ड का तिरछा बोस 
-मधु का आधार रूप बांस है। अन्तरिक्ष ही मधु मक्खियों 

का छत्ता है। मरीचयः=मरणशील मनुष्य ही इसके (पुत्र) अधि 
कारी हैं। उस ब्रह्म रूप मधु की जो चहुँ ओर पूर्व दिशाओं में 
अभिव्याप्त रश्मियां है वे उस छत्ते की मधुनाडियां हैं। चारों वेदों 
के मन्त्र मधुमक्खियां हैं। चारों वेद पुष्प हैं। उन ws | ने 
जो वेदज्ञान रूप पुष्पों का रस चूसा, वही अमृत हे। 

अब इन वेदों को तपाने से इनमें से यश, तेज, वीर्य, 
अन्नाद्यादि रस उत्पन्न होता है जो झरने लगता है और वह ब्रह्म 
को ही आश्रय बना लेता है, उसी में ही इन सब यश तेज आदि 
की परिसमाप्ति होती है। यही आदित्य का रोहित शुक्ल कृष्ण 
और अतिकृष्ण रूप है जो वह इस प्रकृति में रोहित (लोहित) 
शुभ आकर्षक एवम्‌ अत्याकर्षक रूप है। 

और ये जो सर्वत्र द्युतिमान्‌ ब्रह्म (वेदज्ञान) की ऊर्ध्व 
रश्मियां है। वे ही इस ब्रह्म रूप मधु की ऊर्ध्व मधुनाडियां हैं। 
गुह्य आदेश-वैदिक शिक्षाएं ही मंधुमक्खियां हैं। ब्रह्म सम्पूर्ण वेद 
का तत्त्व ज्ञान अन्तिमुद्देश्य ही पुष्प है। मधुमक्खियां उसे 
तपाकर जो रस प्राप्त करती हैं, तो यश, तेज आदि रस उत्पन्न 
होता है, जो भरता हुआ अन्त में ब्रह्म का आश्रय लेता है। यह 
वही ब्रह्म रूप रस है जो प्रकृति के मध्य में मानो सुशोभित हो 
रहा है अर्थात्‌ प्रकृति के मध्य में जो ब्रह्म का रूप अनुभव 
होता है वह वास्तव में वही रस है और यही रसों का रस, 
अमृतों का अमृत है। 
५,३ वसुधान कोश 

त्रिलोकी एक अक्षय कोष है जिसका उद्र अन्तरिक्ष है। 
पादस्थानीय निचला तल भूमि है। दिशाएँ इसके कोण हैं। 
चुलोक इसका ऊपर का (पिधान) ढक्कन है। यह ऐसा कोश 
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है जो कभी जीर्ण नहीं होता। यह कोष वसुधान है अर्थात्‌ सब 
धनों को अपने अन्दर रखने वाला है। इस कोश में सारा संसार 
समाया हुआ है। 

इस कोश की पूर्व दिशा का नाम जुहू है, दक्षिण दिशा का 
नाम सहमाना है, पश्चिम दिशा का नाम रात्री है, उत्तर दिशा 
का नाम 'सुभूता' है। इन चारों दिशाओं पर अधिकार करने के 
लिए मानव को चाहिए कि वह अपने को दानशील, सहनशील, 
प्रयत्नशील और सुभूत ऐश्वर्य वाला बनाए। वायु इन दिशाओं 
का बछड़ा है। वह जो वायु को दिशाओं का वत्स समझता है, 
वह पुत्र के निमित्त से कभी नहीं रोता अर्थात्‌ उसे अपने पुत्र 
र मृत्यु नहीं देखनी पड्ती। उसके पुत्र पूर्णायु अर्थात्‌ दीर्घायु 

| 


जो इन चारों दिशाओं से सम्बन्धित कर्तव्यों को जानकर 
उन पर अधिकार कर लेता है और इनके बछडे वायु को 
` प्राणायाम के अभ्यास पूर्वक सेवन करता है, वह तपस्वी 
बनकर जहां स्वयम्‌ पूर्णायु को प्राप्त करता है वहां उसकी आने 
वाली सन्तान भी पूर्णायु हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप 
उसको पुत्रशोक से पीड़ित नहीं होना पड़ता। 

इस अविनश्वर कोश को अमुक-अमुक-अमुक नाम वाले 
पुत्रों से प्राप्त करता हूँ, मैं प्राण को अमुक-अमुक-अमुक 
पुत्रादि से प्राप्त होता हूँ। इसी प्रकार मैं भूः भुवः स्वः को 
अमुक-अमुक-अमुक पुत्र से प्राप्त करता हूँ।_ 

जो मैंने कहा कि मैं प्राण को प्राप्त होता हूँ, वह यह कहा 
है कि जो कुछ यह सब भूत समुदाय दृष्टिगोचर होता है, वह 
: सब प्राण ही है उसी को में प्राप्त होता है| 

“भू: को प्राप्त होता हूँ", यह जो मैंने कहा-वह यह है कि 
पृथिवी को प्राप्त होता हूँ, अन्तरिक्ष को प्राप्त होता हूँ, चुलोक 
को प्राप्त होता हूँ -ऐसा जानना चाहिए। 
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' भुवः को प्राप्त होता हूँ”, यह जो मैंने कहा-उसका तात्पर्य 
यह है कि मैं अग्नि, वायु और आदित्य को प्राप्त होता हूँ। 

तथा 'स्वः को प्राप्त होता हूँ” यह जो मैंने कहा-उसका 
अर्थ यह है कि मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को प्राप्त होता 


| 

इस प्रकार वसुधान कोश वह है जिसमें वास के हेतुभूत 
सभी प्रकार के साधनों का भण्डार भरा हुआ है। उसका 
सदुपयोग करने वाला जहां स्वयम्‌ पूर्णायु को प्राप्त करता है 
वहां उसकी सन्तान भी पूर्णायु-दीर्घायु होने से पिता को पुत्र 
शोक के कारण नहीं रोना पड़ता। 

शंकराचार्य लिखते हैं कि इस 'वसुधान कोश के वर्णन से 
पूर्व छा० (३.१३.६) में कहा गया है “कि जो कोई हार्दरूप 
स्वर्गलोक के द्वारपाल इन पांच ब्रह्म पुरुषों को जान लेता है 
उसके कुल में वीर पुत्र उत्पन्न होता है।” किन्तु वीर पुरुष का 
जन्म मात्र ही पिता की रक्षा का कारण नहीं हो सकता, जैसा 
कि “अनुशासित पुत्र को ज्ञानलोकय अर्थात्‌ पुण्यलोक की 
प्राप्ति कराने वाला कहते हैं” इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। 
अतः उस पुत्र को दीर्घायुष्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है- 
इसी के लिए कोश विज्ञान का यहां आरम्भ किया गया है। 

शंकराचार्य आगे लिखते हैं किं अन्तः छिद्र वाला कोश जो 
अनेक धर्मो में सादृश्य रखने के कारण कोश के समान कोश 
है, वह भूलोक मूल वाला त्रैलोक्य रूप होने के कारण कभी 
जीर्ण नहीं होता क्योंकि वह तो सहस्रयुग काल पर्यन्त रहने 
वाला है। समस्त दिशाएँ इसकी (स्रक्तियां) कोण हैं। दयौ 
इसका ऊपरी छिद्र है। ऐसा यह कोश वसुधान कोश है, इसमें 
' प्राणियों के कर्मफल संज्ञक वसु का आधान किया जाता है! 
अतः यह वसुधान है। ४ 
इस कोश की प्राचीदिशा “जुहू' कहलाती है क्योंकि कर्मठ 
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लोग इस दिशा में पूर्वाभिमुख होकर हवन करते हैं। दक्षिण 
दिशा में जीव यमपुरी में अपने पाप कमो के फल रूप दुःख 
को सहन करते हैं इसलिए दक्षिण दिशा सहमाना कही जाती 
है। प्रतीची-पश्चिम दिशा राजा वरुण से अधिष्ठित होने से 
यद्वा सायंकालीन राग (लालिमा) से योग होने के कारण 'रात्री' 
है। ईश्वर कुबेर आदि भूति सम्पन्न देवों से अधिष्ठित होने से [ 
उत्तर दिशा सुभूता नाम वाली है। 

उपदिशाओ” से उत्पन्न होने के कारण उस वायु रूप वत्स 
को जो जान लेता है वह पुत्र निमित्तक रोदन नहीं करता अर्थात्‌ 
उसका पुत्र नहीं मरता क्योंकि कोश और दिशाओं के अमृत 
रूप वायु के विज्ञान का यही गुण है कि मैं पुत्र के मरण रूप 
शोक से सन्तप्त न होऊँ। 

पुत्र की दीर्घायु के लिए पिता कहे कि मैं अपने पुत्र के 
सहित अविनाशी कोश की शरण लेता हूँ, `प्राण-भूः, भुवः 
और स्वः की शरण हूँ। 

प्राण की शरण का तात्पर्य उस सर्वभूत (विराट्‌) की ही 
शरण हूँ, भू की शरण का तात्पर्य तीनों लोकों, भुवः की शरण 
का अर्थ अग्नि, वायु और आदित्य तथा स्वः की शरण का 
तात्पर्य मैं ऋग्वेद की शरण हूँ। तत्पश्चात्‌ उपर्युक्त अजर कोश 
का दिशाओं के अमृत रूप वत्स वायु के क विधिपूर्वक 
ध्यान करते हुए उपर्युक्त मन्त्रों का जप करें। 

आनन्दगिरि लिखते हैं कि “पुत्र की दीर्घायु वाला त्रैलोक्य 
को कोश (संदूक) उनकी चारों दिशाओं में भिन्न-भिन्न 
नामवाली और चारों दिशाओं को स्त्रीत्व कल्पना करके वायु 


त न डि 0000?) मि) 
१०. वायु दिशाओ से उत्पन्न होकर बहता है, अतएव पूर्वी वायु, पश्चिमी 
वायु इत्यादि कहा जाता है। इस सम्बन्ध को लेकर इस अमरणधर्म वायु 


दिशाओं का वत्स कहा गया है। 
९१. That is in wind, the Breath ofthe world all . (Home) 
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को उनका न मरने वाला बछडा चिन्तन करे। इस प्रकार प्रधान 
उपासना कह दी है, अब उसका अंग जो जप है, वह दिखलाते 
हैं “अरिष्टं कोशं' इसकी यों भी व्याख्या की जा सकती है। 
कोश की पूर्व दिशा को “जुहू' कहने का अभिप्राय “हू 
दानादनयोः' यज्ञ दानादि कर इस कोश की पूर्व दिशा पर अधि 
कार करें, दक्षिण दिशा 'सहमाना' होने से तपस्वी न होकर द्वन्द्व 
सहन करके इस दिशा को पश्चिम दिशा रात्री होने से अपने 
हृदय में ज्ञान के प्रकाश से दिशा को और उत्तर दिशा 'सुभूता' 
होने से ऐश्वर्य को प्राप्त कर इस दिशा को अपने अधिकार में 
करे। इन चारों दिशाओं से सम्बन्धित कर्तव्यों का पालन करने 
पर कोश पर अधिकार हो जाता है और फिर कोश के अन्दर 
जो चार वैभव हैं वे प्राप्त हो जाते हैं।” 

प्राण के प्राप्त होने से प्राणियों पर अधिकार भू के अधिगत 
होने पर त्रैलोक्य पर ज्ञान द्वारा अधिकार प्राप्त हो जाता है। भुवः 
के प्राप्त होने से, अग्नि, वायु और आदित्य से लाभ उठाने की 
योग्यता और स्वः क्रे प्राप्त होने से ऋग्यजुः साम त्रैविद्या को 
प्राप्त हो जाता है। इस कोश के विद्यमान दिशाओं के वत्स वायु 
विज्ञान से मानव जहां अपनी आयु बढ़ाता है वहीं अपने वाले 
पुत्रादि को भी दीर्घायु वाला बना देता है। 


५.४ शौनक कापेय तथा अभिप्रतारी काक्षसेनी की कथा | 

रैक्व ने जनश्रुति पौत्रायण को संवर्गविद्या-अधिदैवत में 
वायु और अध्यात्म में प्राण का उपदेश देते हुए कहा-जब 
अग्नि बुझती है तो वह वायु में लीन हो जाती है। जब आदित्य 
अस्त होता है, तब वायु में लीन हो जाता है और जब चन्द्रमा 
अस्त होता है तो वायु में ही लीन हो जाता है। इसी प्रकार जब 


पानी सूखता है, तब वायु में ही लीन होता है। वायु ही इन सब 


को अपने में लीन कर लेता है। यह अधिदैवत देवताओं के 
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सम्बन्ध में वर्णन हुआ। 

अध्यात्म में शरीर में प्राण ही संवर्ग है। जब मनुष्य सोता 
है तो प्राण ही में उसकी वाणी लीन हो जाती है, प्राण में नेत्र, 
प्राण में श्रोत्र और प्राण में ही मन लीन हो जाता है। अर्थात्‌ 
प्राण ही इन सब को अपने में लीन कर लेता है। 

सो ये दो संवर्ग हैं देवताओं में वायु प्राणों (इन्द्रियों) में 
प्राण। इस विषय में यह आख्यायिका कही जाती है। 

एक समय की बात है कि कपिगोत्रोत्पन्न शौनक और 
काक्षसेन के पुत्र अभिप्रति को जब भोजन परोसा जा रहा था, | 
तब उनसे एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी, किन्तु उन्होंने उसे 
भिक्षा नही दी। उस ब्रह्मचारी ने कहा-अगिन, सूर्य, चन्द्र और 
जल ये चार एवम्‌ वाकू, चक्षु, श्रोत्र और मन ये चार मानो 
महात्मा हैं। इन चारों के मुकाबले में एक देव है-अधिदैवत 
(ब्रह्माण्ड की) दृष्टि से 'वायु' और अध्यात्म (पिण्ड की) 
ई से “प्राण' जो अकेला होता हुआ इन चारों को खा जाता 

। परन्तु हे कापेय! हे प्रतारित! वह भुवनों की रक्षा करता है। 

अनेक रूपों में वह बस रहा है, फिर भी उसे लोग देखते नहीं। 
यह अन्न उसी प्राण के लिए तो है, मैं उस प्राण के लिए ही तो 
भिक्षा मांग रहा हूँ। परन्तु जिसके लिए यह अन्न है उसी को 
तुमने नहीं दिया तो तुम यह समझो कि तुमने मुझे नहीं प्राण 
ब्रह्म को अन्न प्रदान करने में निषेध कर दिया है। 

शौनक कापेय ने उस ब्रह्मचारी के वाक्य पर मनन किया 

और उसके समीप आकर कहा कि निःसन्देह ब्रह्माण्ड में वायु 

उन चारों अग्नि आदि देवों को तथा पिण्ड में प्राण उन चारों 
इन्द्रिय आदि देवों का आत्मा है। ये चारों वायु तथा प्राण की 
क्रमशः प्रजाएं हैं वायु तथा प्राण इन चारों को खा भी जाते हैं 

जागृत में उन्हें प्रकट भी कर देते हैं। वायु प्राण 
स्वर्णिम दांतों बाले हैं-खा जाते हैं, सब को अपने में समा लेते 
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हैं मानो जीवित हैं। इनकी बडी महिमा कही जाती है, क्योंकि 
ये स्वयम्‌ न खाए जाते हुए भी उसको भी खा जाते हैं जो अन्न. 
नहीं है। हे ब्रह्मचारी! हम भी ब्रह्माण्ड में “वायु' और पिण्ड में 
“प्राण ' ब्रह्म की उपासना करते हैं। यह कहकर. उसने परोसने . 
वालों को कहा कि ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दो। तब उन्होंने 
ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दी। 

सो ये ब्रह्माण्ड के चार देवता-/ अग्नि' सूर्य, चन्द्र, जल 
तथा वायु मिलकर पांच हो जाते हैं। उसी प्रकार पिण्ड की 
इन्द्रियां वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र, मन और प्राण मिलकर पांच हो जाते 
हैं। ये सब मिलकर दस हो जाते हैं। ये दसों मानों कृत हैं, चूत 
के पासे हैं। इन्हीं का सब खेल है। वैसे वायु, अग्नि आदि इन 
चारों का भक्षण कर जाता है-इन्हें अपना अन्न बना लेता है। 
जैसे प्राण वागादि चारों को समेट लेता है, इन्हें अपना अन्न बना 
लेता है वैसे विशव की यह विराट्‌ शक्ति सबको अपना अन्न 
बनाकर उसका भक्षण कर रही है, सब की अन्नाद है। सब को 
इस १० के कृत-दयूत में लगाए बैठी है और यह सब पर द्रष्टा 
रूप में वर्तमान है। जो इस रहस्य को जानता है, वह संसार में 
द्रष्टा रूप से विचरता है भोक्ता होकर विचरता है। इस उपुर्यक्त 
आख्यायिका में वायु और प्राण एक ही है जो अधिदैवत में वायु 
और अध्यात्म में प्राण नाम से प्रसिद्ध है। जो यह एक है, 
उसका नाम 'क' है वही सब भुवनों की रक्षा करता है,वही 
अद्विदैवत में अग्न्यादि और अध्यात्म में वागादि को खा जाता 
है। वही सबको उत्पन्न करने वाला है। स्वयम्‌ न खाया जाता 
हुआ अन्य सबको खा जाने वाला है अर्थात्‌ प्रलय का करने 
वाला है। वह सर्वत्र निवास करता है। पर उस सर्वत्र वास करते 
हुए को भी अज्ञानी मनुष्य नहीं देख पाते। “यह अन्न वास्तव में 
उसी प्राण रूप ब्रह्म के लिए है। इस रहस्य को जानने वाला 
अन्न में आसक्त होकर भिक्षुक का तिरस्कार नहीं करता उसे 
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भिक्षा प्रदान कर प्राण रूप ब्रह्म को तृप्त करता है। इस प्रकार 
प्राण ब्रह्म के रहस्य को जानने वाला जगत्‌ में द्रष्टा होकर 
विचरता है।२ 


५.५ श्वेतकेतु आरुणेय के पांच प्रश्न 

श्वेतकेतु आरुणेय (अरुण का पोता) पञ्चाल देश के 
क्षत्रियो की सभा में आया। उसे प्रवाहणः जैबलि (जीवन की 
सन्तान) ने पूछ कुमार! क्या तुम अपने पिता से शिक्षा पा 
चुके? कुमार ने उत्तर दिया, हां भगवन्‌! प्रवाह जैबलि ने पूछा- 

१. क्या तुम जानते हो, कि यहां से मर कर मनुष्य कहां 
जाते है? उसने उत्तर दिया, भंगवन्‌ ! मैं नही जानता। 

२. क्या तुम जानते हो, जैसे कि वे लौट कर फिर आते हैं? 
भगवन! मैं नहीं जानता। 

३. क्या तुम जानते हो, कि देवयान और पितृयाण के मार्ग 
कहां से पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते हैं? भगवन्‌ मैं नही जानता। राजा 
ने फिर पूछा- 

४. क्या तुम जानते हो, कि इतने प्राणियों के मरते रहने पर 

वह लोक “भर क्यों नहीं जाता? भगवन्‌! मैं नहीं जानता। 

५. क्या तुम जानते हो, कि जल पांचवी आहुति में जाकर 
किस प्रकार पुरुष बनकर बोलने लगता है? उसने उत्तर दिया, 
भगवन! मैं नहीं जानता। तब राजा ने कहा-फिर तूने कैसे कह 
दिया कि मैं अपने पिता से शिक्षा पा चुका हूँ अ व्यक्ति इन 
बातों को नहीं जानता, वे कैसे कह सकता है कि मैंने शिक्षा पा 
ली है।” यह सुनकर श्वेतकेतु ने अपने को परास्त अनुभव 


१२. यह कथा बृहदारण्यक ६,२ और शतपथ ब्राह्मण १४५८.१६ में पूर्ण विस्तार | 
से कही गई है। 

१३. यह वही राजा है जिसने .छान्दोग्य (१.८.१) में उद्गीथ विद्या में दो 
ब्राह्मणों को परास्त किया था। 

१४. असौ लोकः पितृलोकः । (शङ्कराचार्य)। 
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किया और शोकातुर होकर पिता के पास घर लौट आया और 
बोला कि आपने मुझे बिना पूर्ण शिक्षा दिये ही कह दिया कि 
तुझे सब शिक्षा दे दी।” उस क्षत्रिय बन्धु ने मुझ से ५ प्रश्न 
पूछे, पर मैं उनमें से एक का भी उत्तर नहीं दे सका। पिता ने 
कहा-वे प्रश्न क्या थे? प्रश्नों को सुनकर उसने कहा-कि मैं 
भी इनमें से किसी एक का भी उत्तर नहीं जानता। यदि मैं 
इनका उत्तर जानता होता तो तुझे क्‍यों न बतलाता। 

तब गौतम (श्वेतकेतु का पिता) राजा के समीप गया। 
राजा ने उसका स्वागत सत्कार किया। प्रातःकाल जब राजसभा 
में गए तो गौतम उसके समीप गए। राजा ने उसे कहा कि हे 
गौतम! तुम ऐसा कोई वर मांग लो जो मनुष्य सम्बन्धी धनधान्य 
से सम्बन्ध रखता हो। गौतम बोले-राजन्‌! मानुष धन तो आप 
आपने पास रखो, मुझे तो आप उन पांच प्रश्नों का उत्तर दीजिये 
जो प्रश्‍न आपने मेरे पुत्र कुमार श्वेतकेतु से किए थे। 

यह सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए। बड़ी सोच 
समझकर उसने आज्ञा दी कि चिर काल तक मेरे समीप रहो। 
फिर राजा ने गौतम से कहा-देखो गौतम! तूने मुझ से इन पांच 
प्रश्नों का उत्तर पूछा तो है, परन्तु यह स्मरण रखना कि तुम से 
पूर्व यह विद्या किसी ब्राह्मण को नहीं प्राप्त हुई। इसलिए यह 
अनुशासन “इस विद्या से शिष्यों को शिक्षा देना, सर्वत्र केवल 
क्षत्रिय वर्ग का ही रहा है। ऐसा कहकर राजा गौतम से बोले- 

हे गौतम!” यह द्यु-लोक ही अग्नि (यज्ञाग्नि) है। आदित्य 
उसकी समिधा है, रश्‍्मियां धूल हैं, दिवस ज्वाला है, चन्द्रमा 
अङ्गार है और नक्षत्र विफुलिङ्ग (चिल्गारियां) है। इस झु-लोक 
रूप यज्ञाग्नि में देवगण श्रद्धा (जल) की आहुति देते हैं जिससे 
१५. प्रथम राजा पञ्चम प्रश्‍न का उत्तर देते हैं क्योकि दूसरे प्रश्नों का निर्णय 


इसके निर्णय के आधीन है। “जल किस प्रकार पञ्चमाहुति में पुरुष 
बनकर बोलने लगता है? 
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राजा सोम (जलीय वाष्प)१षउत्पन्न होता हे। 
गौतम! यह पर्जन्य अग्नि है, यज्ञ की दूसरी अग्नि है। उस 
पर्जन्य रूप अग्नि में वायु समिधा है, मेघ धूम है, विद्युत्‌ ज्वाला 
है, वज्र अंगार है और गर्जन चिन्गारियां हैं। उस इस अग्नि में 
देवगण राजा सोम” (जलीय वाष्प) की आहुति देते हैं। उस 
आहुति से वृष्टि होती है। 
हे गौतम! पृथिवी अग्नि है, यज्ञ की तृतीय अग्नि है। 
संवत्सर उसकी समिधा है, आकाश धूम है, रात्रि ज्वाला है, 
दिशाएँ अगारें हैं तथा अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिंग हैं। उस इस 
पृथिवी रूप यज्ञाग्नि में देव जन वृष्टि की आहुति देते हैं जिससे 
कि अन्न उत्पन्न होता है। , 
गौतम! यह पुरुष अग्नि-यज्ञ की तुरीय अग्नि हैं। खाल 
इसकी समिधा है, प्राण धूम है, जिह्वा ज्वाला है, नेत्र अंगारे है 
और श्रोत्र विस्फुलिंग हैं। उस इस पुरुष अग्नि में देवगण अन्न 
की आहुति देते हैं। उस आहुति से वीर्य उत्पन्न होता है। 
गौतम! यह स्त्री अग्नि है यज्ञ की पञ्चम अग्नि है। 
उपस्थ ही समिधा है, उपमन्त्रण धूम है, योनि ज्वाला है, 
आभ्यन्तर करना अंगारे है।, उससे उत्पन्न होने वाला सुख 
विस्फुलिंग हैं। उस इस योषा रूप यज्ञाग्नि में देवगण रेत की 
आहुति देते हैं जिससे गर्भ उत्पन्न होता है। इस प्रकार पञ्चम 
आहुति के दिए जाने पर (आप पुरुष वाची हो जाते हैं) जल 
पुरुष बन कर बोलने लगते हैं।'* 


१६. बृहदारण्यक में भी एतस्मिनाग्नौ देवा श्रद्धां जुहृति। तस्या आहुत्यै सोमो राजा 


१७. यह पञ्चम प्रश्‍न का उत्तर दिया गया कि आहुति के जल जो यौ में 
श्रद्धा रूप से वर्तमान में उनकी आहुति होकर सोम, सोम की आहुति 
होकर वृष्टि, वृष्टि की आहुति से अन्न, अन्न की आहुति से वीर्य 
वीर्य की आहुति से पुरुष के रूप में पुनः वापस आ गए। अब इसके 
पश्चात्‌ प्रथम प्रश्न ' क्या तू जानता है कि कैसे ये प्रजाएं यहां से जाती 
हैं। ” का उत्तर आरम्भ होता है। 
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वह गर्भ (उल्म) झिल्ली में लिपटा हुआ ९ वा १० मास . 
जितना भी समय माता के गर्भ में रहकर तब उत्पन्न होता है। 
वह उत्पन्न होकर जितनी उसकी आयु है जीता है। मृत्यु के 
अनन्तर उसको अग्नियां ही निर्दिष्ट स्थान की ओर ले जाती हैं 
जहां से वह यहां आया था, यहां से जहां जायेगा-जाकर उत्पन्न 
होगा। यह सब अग्नियां ही करती हैं। अथवा उस मृत पुरुष को 
यहां से अग्नि संस्कार के लिए बन्धु बान्धव ले जाते हैं जहां 
से (पञ्चाग्नियों से) वह उत्पन्न हुआ होता है। ` 

हे गौतम! जो पञ्चाग्नियो द्वारा उत्पत्ति के इस क्रम को 
जानते हैं, ओर जो वन में श्रद्धा और तप से उपासना में लीन 
रहते हैं, वे मृत्यु के अनन्तर आर्चिरादि मार्ग को प्राप्त होते हैं। 
. आर्चिरादि मार्ग से दिन को दिन से शुक्ल पक्ष (की दिशा को) 
शुक्ल पक्ष की (पाक्षिकी) दिशा से उन उत्तरायण छः मास को, 
जिनमें सूर्य उत्तरायण में रहता है, प्राप्त होते हैं। इन मासो से 
संवत्सर को संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चन्द्रमा को 
चन्द्रमा से विद्युत्‌ को प्राप्त होते हैं। फिर उस अवस्था में 
अमानव अर्थात्‌ देव रूप को प्राप्त होते हैं। फिर वहीं इन लोगों 
को करा देते हैं। यह देवयान मार्ग है। 

इसके विपरीत जो सकामकर्मा हैं, ग्राम में रहकर इष्ट 
(यज्ञ यागादि) और आपूर्त अर्थात्‌ कृपतडागदि सर्वोपकारी 
कार्यो में दानादि करते रहते हैं वे मरकर धूम को प्राप्त करते 
` हैं, धूम से रात्रि को रात्रि से कृष्ण पक्ष कों, कु पक्ष से उन 
छः मासों को जिनमें सूर्य दक्षिणायन हो जाता हे, प्राप्त होते हैं। 
ये लोग संवत्सर को प्राप्त नहीं होते हैं। दक्षिणायन में पितृलोक 
को, पितृलोक से आकाश को, आकाश से चन्द्रमा को प्राप्त 
होते हैं। यह सोम राजा का लोक है, सोम लोक है। सकामकर्मी 
इस लोक को प्राप्त होते हैं। यह उनके कर्मों का भोग है इसे 
वे सोम लोक में जा भोगते हैं। चन्द्रलोक में वे तब तक रहते 


कुछ रहस्यमय वर्णन नि एस 


— र NS 
हैं जब तक उनके कर्म क्षीण नहीं होते। उसके अनन्तर चे उसी 
मार्ग को पुनः लौटते हैं, अर्थात्‌ चन्द्रलोक से आकाश को 
आकाश से वायु को, वायु से धूम को, धूम से अभ्र को, अभ्र 
से मेघ होकर बरस पड़ते हैं। बरस कर वे: जीव यहां धान, जौ, 
औषधि, वनस्पति, तिल और माषादि होकर उत्पन्न होते हैं। 
अतः यहां से निकलना कठिन हो जाता है। जो-जो भी अन्न 
खाता है और वीर्य सेचन करता है, तद्रूप ही बह जीव हो 
जाता है। 

ये चन्द्रलोक से जो लौटते हैं, यदि यहां से जाते समय 
उनका आचरण यहां अच्छा रहा है तो शीघ्र वे अच्छी योनि को 
प्राप्त होते हैं-ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य योनि को और जिनका 
आचरण यहां नीच रहा हो वे शीघ्र ही नीच योनि को प्राप्त होते 
हैं। कुक्कुर शूकर या चाण्डाल योनि को और जो इन दोनों 
देवयान और, पित्रयाण मागों में से किसी एक से भी नहीं जाते 
हैं, वे छोटे-छोटे जन्तु-मक्खी, मच्छर, कीट, पतंग आदि की 
` भांति जन्मते और मरते रहते हैं। उनका 'जायस्व ग्रियस्व' 
जन्ममरण-यह तृतीय मार्ग है। इसलिए वह चन्द्रलोक भर नहीं 
जाता। इसलिए इस जायस्व ग्रियस्व को निन्दित समझकर इससे 
बचना चाहिए। इस प्रकार यहां तक पांचों प्रश्नों के उत्तर दे दिये 
गए । ८ 

किस प्रकार पञ्चम आहुति से जल पुरुष हो जाते हैं? 
इसका उत्तर कुछ देवयान से उत्पत्ति दर्शाते हुए दिया गया। 
दूसरा मृत्यु के अनन्तर मनुष्य कहां जाते हैं? इसका उत्तर कुछ 
देवयान से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, कुछ पितृयाण से 
चन्द्रलोक को प्राप्त होते हैं और कुछ यहीं पुनः-पुनः जन्मते 
मरते रहते हैं। तृतीय प्रश्‍न 'कैसे फिर वापस लौट आते हैं? 
उसका उत्तर कुछ ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, दूसरे आकाशादि 
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मार्ग पृथिवी पर वापस आ जाते हैं। चु र्थ प्रश्‍न “कहां से देवों 
और पितरों के मार्ग पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं?” इसका उत्तर वे जो 
देवयान मार्ग से जाते हैं वे अयन से अर्ध संवत्सर से संवत्सर 
को जाते हैं, पितृयाण वाले अयन से संवत्सर को न जाकर 
पितृलोक को चले जाते हैं। पञ्चम प्रश्‍न “इतने प्राणियों के 
मरते रहने पर भी लोक भर क्यों नही जाता? इसका उत्तर यह 
है क्योंकि वहां अपना फल भोग कर फिर इस लोक को वापस 
आते हैं। और फिर यह जायस्व म्रियस्व मार्ग ऐसा मार्ग है 
जिसके कारण यह भर ही नहीं सकता। 


` षष्ठम अध्याय 


ब्रह्मविचार के कतिपय प्रकरण 


६.१ ब्रह्म शब्द का अर्थ 

ब्रह्म 'शब्द “बृहि वृद्धौ’ धातु से मनिन्‌ प्रत्यय करने पर 
निष्पन्न होता है। जो बड़ा हो महान्‌ हो वह ब्रह्म कहलाता है। 
महर्षि दयानन्द सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास में "वृह वृहि' 
वृद्धौ इन दो धातुओं से ब्रह्म शब्द की निष्पत्ति करते हुए अर्थ 
करते हैं-जो सब से ऊपर विराजमान सब से बड़ा अनन्त 
बलयुक्त परमात्मा है उसे ब्रह्म कहते हैं। 

ब्रह्म शब्द का मूलार्थ है बृहत्‌। बृहत्‌ बड़ा होने के 
कारण निरपेक्ष परमसत्य ब्रह्म कहलाता है ( बृहत्वाद्‌ ब्रह्म) 
शंकराचार्य ने भी यही अर्थ ग्रहण किया है। ब्रह्म सर्वातिशय 
अर्थात्‌ सब से बड़ा है उससे बड़ा कोई नहीं। 

२केनोपनिषद में ब्रह्म के विषय में कहा गया है कि वहां 
उस ब्रह्म को चक्षु नहीं देख सकती, न वाणी उसका वर्णन कर 
सकती है, न मन उसका मनन कर सकता, वह तो इन्द्रियातीत 

। उसका उपदेश कैसे किया जाय यह हम नहीं जानते; 

क्योंकि वह विदित से अन्य और अविदित से भी परे है। 

ब्रह्म शब्द का प्रधान रूप से यह अर्थ होते हुए भी 
उपनिषदों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि ब्रह्म (ब्रह्मन्‌) 
शब्द कई अर्थों में वहां प्रयुक्त हुआ है। गौण मुख्य भेद से भी 


१. बृहेनोऽच्च, उणा० ४.१४६; 
२. केन० १.३; 
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बहुधा प्रयोग हुए हैं। “ब्रह्मन्‌” शब्द नकारान्त है जिसका 
पुल्लिंग में “ब्रह्मा” और नपुंसक लिंग में 'ब्रह्म' रूप बनता है। 
आज काल की भाषा में ब्रह्म शब्द परमेश्वर वाचक माना जाता 
और ब्रह्मा 'त्रिदेव-ब्रह्मा, विष्णु, महेश' में से एक देव का 
नाम प्रसिद्ध है। ब्रह्मा यज्ञ के चार ऋत्विजों में से एक ऋत्विक्‌ 
का भी नाम है जो यज्ञ में सब से महान्‌ माना जाता है। इसी के 
निर्देशन में सारा यज्ञ व्यवस्थित रूप से चलता रहता है। ब्रह्म 
और ब्रह्मा शब्द में लिङ्ग भेद के अतिरिक्त अर्थ समान है। अति 
प्राचीनकाल 'ब्रह्मन्‌' शब्द के प्रयोग में पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्ग 
का विचार नहीं था। परन्तु वैदिक भाषा के अतिरिक्त संस्कृत 
भाषा में एक नियम कर दिया गया है कि अमुक-अमुक अर्थ 
में यह पुल्लिंग और अमुक-अमुक अर्थ में नपुंसकलिङ्ग होगा 
जैसे-१'वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म, ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः' वेद, 
तत्त्व, ईश्वर और तप अर्थ में 'ब्रह्मन्‌' शब्द नपुंसक और ब्रह्मा, 
विप्र और प्रजापति-इन अर्थों में पुल्लिंग होता है, परन्तु अति 
प्राचीन काल में यह नियम नहीं था। 
ब्रह्मविद्‌ अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द-'“यस्य ब्रह्म च क्षत्र 
चोभे भवत ओदनम्‌” जिसके ब्रह्मवत्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मण और 
क्षत्रिय-दोनों ही ओदन होते हैं। “तदेतद्‌ ब्रह" क्षत्रं विद्‌ 
शूद्रः।” ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहां भी ब्रह्म नपुंसक 
ही है। अनेकत्र यह 'ब्रह्म' शब्द ब्राह्मण अर्थ में नपुंसक प्रयुक्त 
हुआ है। 
वेद अर्थ में “ब्रह्म '-*“प्रनूनं ब्रह्मणस्यतिर्मन्त्रं वदत्यु- 
- अ० को० वा० ११४; 
- कठ० १.२.२५, “ब्रह्म वै ब्राह्मणः” तै० ब्रा० ३.९.१४.२ या श० 
१३.१.५.३; 
० बृहदा० १.४.१५; 
- यजु० ३४.५७; 
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1 
क्थ्यम्‌।” ” तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो 
हविर्भिः।” वेदों में 'ब्रह्माणस्पति' शब्द देखा जाता है जिस का 
अर्थ वेदज्ञान का स्वामी है-““सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मण- 
स्पते” “रक्षा णो ब्रह्मणस्पते”-इन निदर्शनो में ' ब्रह्म ' 
(ब्रह्मन्‌) शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से वेद प्रतीत होता है। 
न कर अर्थ में पुल्लिङ्ग ब्रह्म शब्द के प्रयोग बहुत देखे 
जाते हैं। 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु। 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः॥ 
“मनसा संस्करोति ब्रह्मा” “ब्रह्मा यज्ञं गोपयति॥” 
“ओ3मिति ब्रह्मा प्रस्तौति 
ब्रह्मा का अर्थ यहां चतुर्वेदवेत्ता ब्रामण लिया जाता है। 
होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा नामक चार ऋत्विजों में 
“ब्रह्मा चह है जो ज्ञान के क्षेत्र में सब से अधिक बड़ा हुआ हो 
अर्थात्‌ जो चारों वेदों के तत्त्व को जानता हो। 
ऋषि अर्थ में ब्रह्मा शब्द-\“तद्धैतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय 
उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्यः।” यहां ब्रह्मा ऋषि विशेष 
लिए आया us षो 
१२५ ऽवाकू शाखः। एषाऽश्वत्थ सनातनः 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते॥” यहां जगत्‌ का वर्णन 


७. वही १८.९, यहां स्वा० दयानन्द ने ब्रह्मणा का अर्थ वेदेन किया है। 
महीधर ने भी “त्रयीलक्षणेन वेदेन” अर्थ किया है। वेदो ब्रह्मा जै० उ० 
ब्रा० ४.२५.३, ब्रह्म वै मन्त्रः। श० ७.१.१.५; 

८ वही ३.१८;३.१०॥ तट हे 

` ३६० १०.७१.११॥, बृहदा० ३.१.९॥, ते० १.८.१; ङ 

१०. «जहा सा सर्व वेदितुमरहति। ब्रह्मा परिवृढः श्रुतेः निरु० २.३.८; 

११. छां० ३.११.४; 

१२. 'कठ० ६.१; 
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है। यहां ब्रह्मन्‌ शब्द का अर्थ बडा है जो जगत्‌ का मूल है। 

इस शब्द के मूल अर्थ पर सूक्ष्म रूप से विचार करने 
पर सब अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे प्रथम 'ब्रह्म' शब्द की 
व्यत्पत्ति के आधार पर ( बृहत्वाद्‌ ब्रह्म ) बड़ा होने से ब्रह्म है 
ऐसा अर्थ किया गया है। अब यह विचारणीय है कि सब से 
बडा कौन है? निःसन्देह परमेश्‍वर ही सब से बड़ा है। अतः 
बृहत्वाद्‌ वह ब्रह्म हुआ। 

विद्या के क्षेत्र में वेद से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, अतः 
वेद ज्ञान सब ज्ञानों से महान्‌ होने से उस ज्ञान को ब्रह्म कहते 
हैं। “परमेश्वर वा वेद को जानने वाला जो मुनष्य है वह 
मनुष्यों में सब से बड़ा होने के कारण उसका नाम भी ब्रह्म 
` अर्थात्‌ ब्राह्मण होता है। 

ध्यज्ञों में चार ऋत्विक्‌ होते हैं। वे चारों ही वेदज्ञ होते . 
हैं। ऋग्वेदवेत्ता होता, यजुर्वेदवेत्ता अध्वर्यु सामवेदवेत्ता उद्गाता 
और चारों वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा का कार्य अरं 
तीनों ऋत्विजीं के कार्यो का ही निरीक्षण करना है। अब सब . 
ऋत्विजों के कार्यों का निरीक्षण वही कर सकता है जो स्वयम्‌ 
चारों वेदों का ज्ञाता हो। इसलिए क्रत्विजो में सर्वतो महान्‌ होने : 
के कारण इसको ब्रह्मा कहा जाता है। 

शरीर की धातुओं में रेतस्‌ अर्थात्‌ वीर्य सब से अधिक 
महत्त्वूपर्ण होने से ब्रह्म कहलाता है। इसके पालन करने वाले 
को ब्रह्मचारी और उसके व्रत को ब्रह्मचर्य कहते हैं। 

इसके अतिरिक्त उपनिषदों में विशेष रूप से इसके गौण 


१३. है ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं च यत्‌। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परं 
ब्रह्माधिगच्छति। मैत्रायण्युप० ६.२२; 

१४. ब्रह्मा परिवृढः श्रुततः। निरु० १.३.८, “ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः” 

१५. द्रष्टव्य निरु० १.३.८; 
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mm oo कि: 
प्रयोग बहुत पाए जाते हैं। जैसे-'षमनो ब्रह्मोत्युपासीत॥ “आकाशो 
ब्रह्म।' आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश:॥ आदित्यं ब्रह्मत्युपासते। वाचं 
ब्रह्मेत्युपासते॥ यो मनो ब्रह्मेत्युपासते॥” यः सङ्कल्प ्हमत्यु- 
पासते॥' 'येऽअन्नं ब्रह्मोपासते ये प्राणं ब्रह्मोपासते॥” “अन्न 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌॥” प्राणं ब्रह्मेति व्यजानत्‌॥” विज्ञानं ब्रह्मेति 
व्यजानात्‌॥” “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌॥” 

इस प्रकार के प्रयोगों को देख कर लोगों को सन्देह हो 
सकता है इस कारण वाद्रायण व्यास ने इनकी संगति के लिए 
अनेक सूत्रों की रचना की है। यथा-०“स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌॥” 
प्रसंगवश एक ही शब्द के गौण और मुख्य भेद से अनेक 
प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं। इसमें वे दृष्टान्त देते हैं- “ब्रह्म 
शब्दवत्‌' जैसे एक ही ब्रह्म शब्द के मन, आदित्य, आकाश, 
अन्न, तप, प्राण, वाणी, सङ्कल्प, विज्ञान आदि में तो इसका 
गौण प्रयोग जानना चाहिए और सृष्टिकर्ता परमेश्‍वर अर्थ में इस 
को. मुख्य जानना चाहिए। तब “मनो ब्रह्मेत्युपासीत' इत्यादि ` 
स्थलों में ब्रह्म शब्द का अर्थ केवल 'बृहत्‌' लिया जाता है। 
` पिण्ड में मन उभयात्मक इन्द्रिय होने से सब इन्द्रियों में महान्‌ 
है और ब्रह्माण्ड में आदित्य प्रधान होने से महान्‌ है। अतः इन्हें 
ब्रह्म कहा गया है। अन्न को ब्रह्म समझने का तात्पर्य यह है 
कि यह जीवन का सब से बड़ा आधार है बिना इसके जीवित 
नहीं रह सकता अतः इसे ब्रह्म कहा जाता है। इस प्रकार की 
योजना सर्वत्र देखी जाती है। 

"कुछ संदिग्ध पदों की संगति-“ब्र्मव सन्‌ ब्रह्माप्येति।”- 
यहां पर “ब्रह्म एवं सन्‌” का अर्थ ब्रह्म होकर ही के स्थान पर 
१७. त डाक न पः त १०,११, प्राणो वै ब्रह्म-श० १४.६.१०.२; 


१८. ०सू० २.३.५; 
१९. बृहदा. ४.४.६; 
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ब्रह्मवित्‌ होकर के ही ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकता हे 
अथवा ब्रह्म महान्‌ होकर ही उस ब्रह्म को प्राप्त होता है। 

२०“स॒ यो ह वै तत्‌ परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मौ नैव भवति।” 
सो जो कोई भी निश्चित रूप से परब्रह्म परमेश्वर को जानता है 
वह भी ब्रह्म-महान्‌ बन जाता है। 

२१“अभयं हि वै ब्रह्म भवति य एवम्‌ बेद॥” जो ऐसा 
जानता है वह निर्भय ब्रह्म-ब्रह्मवित्‌ हो जाता है। 

` २“अह ब्रह्मास्मि” यह वाक्य एक ही स्थल में दो 

बार आया है एक तो परमात्मा के विषय में है सो तो स्पष्ट ही 
है। दूसरा अर्थवाद में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार ब्रह्म शब्द के 
अनेकों अर्थ होते हैं जिनकी प्रकरणानुसार योजना करके उसे 
समझा जा सकता है। % 


६.२ को नु आत्मा किं ब्रह्म? 

**उपमन्यु का पुत्र प्राचीनशाल, पुलुष का पुत्र सत्ययज्ञ, 
भल्लवि का पौत्र इन्द्रद्युम्न, शर्कराक्ष्य का पुत्र जन और अश्वतराश्व 
का पुत्र बुडिल-ये पांचों जो बड़ी-बड़ी शालाओं के स्वामी 
एवम्‌ महान्‌ वेदज्ञ विद्वान्‌ थे, एक बार एकत्रित होकर विचारने 
लगे कि-०आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है?' स्वयम्‌ किसी निर्णय 


२०. मुण्डक० ३.२.९; 

२१. बृहदा० ४.४.२५; 

२२. वही १.४.१०; 

२३. जिज्ञासुओं के कुछ नाम भेद तथा प्रश्नोत्तर में कुछ क्रम भेद के साथ 
यह कथा शतपथ ब्राह्मण १०.६.१.१. में आती है। 

२४. “आत्मा कौन है? ब्रह्म क्या है?” यहां आत्मा और ब्रह्म शब्दों का 
परस्पर विशेषण विशेष्य भाव है। 'ब्रह्म” इस शब्द से श्रुति देह 
परिच्छिन्न आत्मा के ग्रहण का निवारण करती है तथा 'आत्मा' इस शब्द 
से आत्मा से भिन्न आदित्य आदि ब्रह्म के उपास्यत्व की निवृत्ति करती 
है। अतः दोनों का अभेद होने के कारण आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म 


ब्रह्मविचार के कतिपय प्रकरण +-+++ 0 
पर न पहुंच सकने पर उन सबने निश्चय किया कि ' अरुण पुत्र 
आरुणि उद्दालक' इस वैश्वानर आत्मा को जानता है, इसलिए 
हम उसके पास चलें। ऐसा निश्चय कर जब वे उनके समीप 
गए तो उन्हें अपने समीप आते हुए देखकर आरुणि उद्दालक ने 
सोचा कि ये *महाशाल महाश्रोत्रिय मुझसे ब्रहमज्ञानसम्बन्धी 
कुछ प्रश्‍न करेंगे। परन्तु मैं उनके सभी प्रकार के प्रश्नों का 
समाधान नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अच्छा हो यदि मैं उन्हें 
अन्य गुरु के समीप ले चलूं। 

जब वे उनके समीप आए तो उद्दालक ने कहा-हे 
आयमा 0 अश्वपति केकेय (केकय देश का राजा) 
इस आत्मा को सम्यकू प्रकार से जानते हैं, अतः हम 
सब उन्हीं के समीप चले। ऐसा विचार कर वे उनके पास गए। 

राजा के समीप जाने पर उन सब का राजा ने पृथक्‌-पृथक्‌ 
सेवा सत्कार का प्रबन्ध किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर 
वह उन सब के समीप जाकर बोला-मेरे राज्य में कोई चोर 
नहीं, कोई कृपण नहीं, कोई मद्यप (शराबी) नहीं, कोई 
अनाहिताग्नि (अग्निहोत्री) नहीं, कोई अविद्वान्‌ नहीं, कोई 
व्याभिचारी नहीं फिर व्यभिचारिणी तो कैसे हो सकती है? हे 
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ही आत्मा है, अतः सर्वात्मा वैश्वानर ब्रह्म है और वही आत्मा है, यह 
सिद्ध होता है। (शङ्कर) 
“को नु आत्मा कि ब्रह्म"-यहां आत्मा कौन है और ब्रह्म कौन है? ऐसे 
दो प्रश्न नहीं है, किन्तु आत्मा शब्द यहां ब्रह्म वाचक हा से 204 सा 
का एक हौ अर्थ है अर्थात्‌ प्रथम प्रश्न का उत्तर वाक्य से अनु 
किया गया है। अर्थात्‌-आत्मा कौन है व ब्रह्म कौन है-ऐसा भाव है। 
(शिवशङ्कर) छान्दोग्योपनिषदभाष्यम पृ० ६८५, Atma0o and Braman 
areto be taken an predicate and subject (The UpanishaosQ 
P. ob (Max. 

२५. महाशाला ०, (शङ्कर); वेद वेदार्थवित्‌ सम्यङ्‌ महाश्रोत्रिय। 

सर्वमूलग्रन्थाः सम्पुटम्‌ १ (मध्वाचार्य) 


२०८ वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


महानुभावो! मैं एक यज्ञ करने वाला हूं उसमें ऋत्विजों के 
समान ही आपका भी दक्षिणा आदि से सम्मान करुगा अतः 
आप मेरे यहां पर ही निवास कीजिये। उन्होंने कहा-राजन्‌! 
जिस प्रयोजन को लेकर कोई पुरुष किसी के समीप आये उसे 
चाहिए कि वह अपने उसी प्रयोजन को कहे। सुना है आप 
सम्प्रति वैश्वानर आत्मा का विशेष अध्ययन कर रहे हैं, उसी 
का आप हमें उपदेश करें। राजा अश्वपति ने उत्तर दिया-२४ अच्छा 
मैं प्रातःकाल आपको इसका उत्तर दूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल वे 
सब समिधाएँ हाथों में लेकर राजा की शरण में पहुंचे। उनके 
विनय भाव को देखकर राजा ने उनका उपनयन किये बिना ही 
उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। 

राजा ने सर्वप्रथम औपमन्यव (उपमन्यु पुत्र प्राचीनशाल) 
से पूछा, हे औपमन्यव! तुम किस आत्मा की किस को आत्मा 
समझकर उपासना करते हो। औपमन्यव बोले, राजन्‌! मैं चु-लोक 
की ही उपासना करता हूं। राजा बोले, ठीक है तुम जिस आत्मा 
की उपासना करते हो वह निश्चय ही सुतेजा-बड़े तेजवाला 
वैश्वानर आत्मा है। इसलिए तुम्हारे कुल में सुत *प्रसुत और 
आसुत देखे जाते हैं। 


२६. शतपथ ब्रा० १०.६.१.३ में यहां राजा कहते हैं कि ये महामान्यो। आप 
स्वयम्‌ सब अनूचान्‌ हैं अर्थात्‌ साङ्गोपांग वेद के अध्येता है और 
अनुचानों के पुत्र हैं तब फिर यह क्या है? उन्होंने कहा कि यह सब 
ठीक है किन्तु वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता सम्प्रति आप ही हैं, उसी विज्ञान 
का उपदेश हमें प्रदान कंरे। तब राजा बोले, हाँ यह बात ठीक है। मैं 
वैश्वानर आत्मा को जानता हूँ आप समिधाएँ लाईये। | 

२७. सुत=अहर्गण एकाह आदि रूप ज्योतिष्टोम आदि में सु-अभिषुत-निकाला 
हुआ सोम रस लता द्रव्य। प्रसुत=अहीन कर्म में विशेष रूप से निकाला 
हुआ द्रव्य। आसुत-सत्र में सर्वतोभावेन निकाला हुआ सोम रस। (शङ्कर) 
आर्य मुनि और राजा राम सोभ को एकाहादि अहर्गण में 'सुत' अहीन 
में प्रसुत और सत्र यज्ञ में आसुत कहते हैं। 
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तुम घर में उद्रपूर्ण भोजन करते हो, प्रिय (पुत्र पोत्रादियों 
को) देखते हो, और तुम्ही क्या जो कोई इस द्यौरूप तेजोमय 
वैश्वानर आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है, वह भरपेट 
भोजन करता है प्रिय (पुत्र पौत्रादियो को) देखता है। उसके 
कुल में ब्रह्मवर्चस्‌ (स्वाध्याय और धर्म का तेज) होता है। 
परन्तु यह तेजोरूप झु-लोक तो वैश्वानर आत्मा का केवल 
मूर्धा-सिर है-एक अंश है (न कि सर्वाश-सम्पूर्ण वैश्वानर)। 
अतः तुम्हारा “सिर गिर जाता यदि तुम ब्रह्म के पूर्णरूप को 
जानने के लिए मेरे समीप न आते। 
इसके अनन्तर राजा ने पुलुष के पुत्र सत्ययज्ञ को 
सम्बोधित करके पूछा, हे प्राचीनयोग्य! तुम किस आत्मा की 
(किस को आत्मा मानकर) उपासना करते हो? उसने उत्तर 
दिया, राजन्‌! मैं आदित्य की (आदित्य को आत्मा समझकर) 
उपासना करता हूं। राजा ने कहा-ठीक है, तुम जिस आदित्य 
रूप आत्मा की उपासना करते हो वह निश्चय ही विश्वरूप 
वैश्वानर आत्मा है। अतः तुम्हारे कुल में बहु विश्व रूप 
धन-धान्य दिखाई देता है। 
तुम्हारे रथ हैं दासियां है निष्क है। तुम खा र्ण भोजन 
करते हो और प्रिय देखते हो यही सब तो विश्वरूप है। जो इस 
प्रकार आदित्य रूप वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है। वह 
उदरपूर्ण भोजन करता है, प्रिय ही प्रिय देखता है। उसके 
परिवार में ब्रह्मतेज वर्तमान रहता है। किन्तु यह विश्वरूप 
वैश्वानर आत्मा का केवल चक्षुरूप ही है-एक अंश 
मात्र ही है, न कि सम्पूर्ण वैश्वानरा तुम अन्धे हो जाते यदि तुम 
उसा आत्मा के पूर्णरूप को जानने के लिए मेरे समीप न 
आते। 


२८. सिर गिर जाने का अभिप्राय यह है कि तुम्हें विद्वानों के मध्य में लज्जित 
होना पड्ता। 
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तदनन्तर राजा ने भल्लवि पुत्र इन्द्रद्युम्न से कहा-हे 
वैयाघ्रपद्य! तुम किस आत्मा की (किस को आत्मा जानकर) 
उपासना करते हो? वह बोला-राजन्‌! मैं वायु की (जा को 
आत्मा मानकर) उपासना करता हूँ। राजा ने कहा ठीक हे तुम 
जिस आत्मा की उपासना करते हो वह निश्चय ही पृथगूवर्त्मा 
(भिन्न-भिन्न मार्गों में प्रवाहित होने के स्वभाव वाला) वैश्वानर 
आत्मा है, इसलिए तुम्हारे पास सब ओर से पृथक्‌-पृथक्‌ 
उपहार आते हैं ओर तुम्हारे पीछे अनेकों रथों की श्रेणियां 
चलती है। 

उसी के अनुग्रह से तुम उदरपूर्ण भोजन करते हो, प्रिय 
जनों को देखते हो। तुम ही नहीं जो भी इस प्रकार वायु रूप 
वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह उदरभर भोजन 
बत है, प्रिय 2 10 देखता है और Ss कुल में जह 

द्यमान रहता है। किन्तु यह पृथग्वत (पथक पथ -पृथक्‌ माग 

से प्रवाहित होने वाला) वायु उस (सर्वव्यापी) आत्मा 
का प्राण है-एक अंश है। तुम्हारा प्राण उत्क्रमण कर जाता यदि 
स वैश्वानर आत्मा के पूर्ण ज्ञान के लिए मेरे समीप न 
आते। 

तब राजा ने शकराक्ष के पुत्र जन से पूछा-हे शार्कराक्ष्य! 
तुम किस आत्मा की (किस को आत्मा समझकर) उपासना 
करते हो? उसने उत्तर दिया, राजन्‌! मैं आकाश की (आकाश 
को आत्मा मानकर) उपासना करता हूं। राजा ने कहा-ठीक है 
तुम जिस आत्मा की उपासना करते हो, यह निश्चय ही वह 
बहुल संज्ञक «वैश्वानर आत्मा है, इसी कारण तुम प्रजा और 
धन से बहुत ही-भरपूर हो परिपूर्ण हो। 


co NMR PMNS Ree MRM 
२९. बहुत्वादो बहुलः स्मृतः। मध्वाचार्यः (सर्वमूलग्रन्थाः सम्पुटम्‌ १) आकाश 
नामा चादीप्ते मध्यदेहो रमापतेः व्याप्तत्त्वादाप इत्युक्तो रयी इति करत्वात्‌। 
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उसी की कृपा से तुम उदरपूर्ण भोजन करते हो, प्रिय 
जनों का दर्शन करते हो। जो कोई इस आकाश रूप वैश्वानर 
आत्मा की इस प्रकार उपासना करता है वह भरपेट भोजन 
करता है, प्रिय जनों का दर्शन करता है और उसके कुल में 
ब्रह्म तेज सदा वर्तमान रहता है। परन्तु यह आकाश रूप बहुत 
संज्ञक वैश्वानर उस अनन्ताकाश-सर्वव्यापक आत्मा का मध्यम 
भाग अर्थात्‌ धड़ है, एक अंश है। तुम्हारा धड़ नष्ट हो जाता 
यदि तुम उस वैश्वानर को पूर्णरूप से जानने के लिए मेरे 
समीप न आते। 
तदनन्तर राजा ने अश्वतराश्व के पुत्र बुडिल को पूछा-हे 
वैयाप्रपद्य! तुम किस आत्मा की (किस को आत्मा जानकर) 
उपासना करते हो। बुडिल ने उत्तर दिया, राजन्‌! मैं जल की 
(जल को आत्मा मानकर) उपासना करता हूँ। राजा ने कहा-ठीक 
तुम जिस आत्मा की उपासना करते हो वह निश्चय ही 
रयिसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है। इसी कारण तू रयिमान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ 
तथा परिपुष्ट है। उसी के अनुग्रह से तुम तृप्त होकर भोजन 
करते हो, प्रियों के दर्शन करते हो। जो इस प्रकार रयिरूप 
वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, वह तृप्त होकर भोजन 
करता है, प्रियों के दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म 
तेज विराजमान रहता है। परन्तु रयि रूप जल उस महान्‌ 
वैश्वानर आत्मा का बस्ति प्रदेश” मूत्राशय मात्र है-एक अंश 
मात्र है। तुम्हारा बस्ति प्रदेश फट जाता यदि तुम उस सर्वव्यापक 
वैश्वानर के पूर्णरूप को जानने के लिए मेरे समीप न आता। 
तत्पश्चात्‌ राजा ने आ से क क 
गुम किस आत्मा की (किस को आत्मा मा 
करते हो? उसने उत्तर दिया, राजन्‌! मैं पृथिवी (पृथिवी को 


nn ——्o्७् अ 
३०. बस्तर्मूत्रसंग्रहस्थानम्‌। (शङ्कर)। 
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आत्मा मानकर) उपासना करता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, तुम 
जिस आत्मा की उपासना करते हो निश्चय ही वह प्रतिष्ठा 
संज्ञक दृढ़ स्थिति धर्मवाला वैश्वानर आत्मा है। इसलिए तुम 
प्रजा और पशुओं से प्रतिष्ठित हो-प्रतिष्ठा वाले दृढ़ होकर खड़े 
हो। 


उसी के अनुग्रह से तुम पेटभर कर भोजन करते हो 
प्रियों का दर्शन करते हो। जो कोई भी इस प्रतिष्ठा रूप 
वैश्वानरात्मा की इस प्रकार उपासना करता है वह भरपेट 
' भोजन करता है, प्रियजनों के दर्शन करता है और उसके कुल 
में ब्रह्मतेज बना रहता है। परन्तु यह प्रतिष्ठा रूप वैश्वानरात्मा 
उस महान्‌ आत्मा का पाद मात्र है-अंश मात्र है न कि सर्वाश। 
ह लड्खड़ा (विचलित हो) जाते यदि तुम मेरे समीप 
न आते। 

*राजा ने उन सब से कहा कि तुम सब वैश्वानर आत्मा 
को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से जानते हुए अन्न का उपभोग करते 
रहे। पर जो इस वैश्वानर आत्मा को प्रादेशमात्र *९(च्यु-लोक से 


fr SSS ENRON... __ 
३१. तुलना-तान्‌ हो वाच। एते वै यूयं पृथग्वैश्वानरान्‌ विद्वासः पृथगन्नमधस्त 
व एनान्‌ वक्ष्यामि यथा प्रादेश मात्रमिवाभिसम्पादयियामि-इति॥। 
श० १०.६.१.१० 
३२. प्रादेशैद्युमूर्घादभिः पृथिवी पादान्तरैरध्यात्मं मीयते ज्ञायत इति प्रादेशमात्रम्‌। 
मुखादिषु वा करणेष्वत्तत्वेन मीयत इति प्रादेशमात्रः। चुलोकादिपृथिव्यन्तप्रदेश- 
परिमाणो वा प्रादेशमात्रः प्रकर्षेण शास्त्रेण दिश्यन्त इति प्रादेशा द्युलोकादय 
एव तावत्परिमाणः प्रादेशमात्रः। शाखान्तरे तु मूर्धादिश्चबुकप्रतिष्ठ इति 
प्रादेशमात्रं कल्पयन्ति, इह तु न तथाभिप्रेतः, "तस्य ह वा एतस्यात्मनः' ` 
इत्याद्युपसहारात्‌। प्रत्यगात्मतयाभिविमीयतेऽहमिति ज्ञायत इत्यभिविमानस्तमेत- 
मात्मानं वैश्वानरम्‌ (नित्यानन्दाश्रम)। विश्वान्नरान्नयति पुण्यपापानुरूपा 


(शङ्कर) 


ब्रह्मविचार के कतिपय प्रकरण ३ लदान मप याणा 0 0 


२९३ 
पृथिवी लोक पर्यन्त परिमाण वाला-विराट्रूप या द्यौ आदि द्वारा 
जिस के अस्तित्त्व का ज्ञान हो, ऐसा) और अभिविमान 
(सर्वजगत्‌ का रचयिता ज्ञाता और असीम है ऐसा) समझते हुए 
उपासना करता है, वह सर्व लोकों, सर्व प्राणियों और सर्व 
आत्माओं में अन्न खाता है। 


प्रादेशमात्र:। प्रकृष्टा आसमन्तात्‌ स्थिता देशा इति प्रदेशाः। प्रदेशेषु मीयते 
ज्ञायते यः स प्रादेशमात्रः इति समासः। अभिविमानम्‌-अभितःपरितो 
विमानम्‌ मीयते परिमीयते परिच्छिद्यते येन तन्मानं परिच्छेदः। यस्य 
ब्रह्मणो विज्ञास्य सर्वत्रैव विमानं परिच्छेदो विद्यत इति यावत्‌ तम्‌। यद्वा- 
अभिमुख्येनापरोक्षतया विश्वं विमिमीते जानातीत्यभिविमानः तं सर्वज्ञम्‌। 
यद्वा-अभितो विशेषेण च माति निर्माति जगदिदं यः सः। यद्वा विगतं मानं 
परिमाणं यस्य स॒विमानः। अभि सर्वथा विमान इत्यभिविमानः। यद्वा 
विराकाशः-शून्यप्रदेशः-वौ शून्यप्रदेशे यो विश्वमिदममिमाति निमाति इत्ये 
वंविविधभाव प्रद्योतकोऽभिविमान शब्दः शिवशङ्कर॥ छान्दोग्योपनिषद्भाष्यम्‌ 
० ७१०, प्रदेशमात्र और अभिविमान ये दोनों शब्द यहां स्पष्टार्थ नहीं हैं। 
शब्दार्थं वालिश्त भर और सामने होकर मापने वाला। शतपथ ब्राह्मण में 
मूर्धा से लेकर पैर तक अंगों में द्यौ आदि का स्वरूप दिखलाया है। 
Ba श० १०.६.१.१० और वेदान्तसूत्र क , वैश्वानरो विष्णुरिति। 
मध्वाचार्य सर्वमूलग्रन्थाः प्रथम सम्पुटम्‌ पृ०४३०); 

३३. वैश्वानरः-विश्व+नर-विश्वान्‌ नरान्‌ नयतीति विश्वानरः, विश्वानर इव 
वैश्वानर (स्वार्थेऽण्‌ प्रत्ययः) जो सारे विश्व का नायक हो स ज में 
व्यापक हो। उपनिषत्‌ में यह वैश्वानर आत्मा सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक 
परमेश्वर के लिए आया है। वैश्वानर भौतिक अर्थ में जठराग्नि का नाम 
है जो हर प्राणधारी में विद्यमान है। यही अग्नि जीवन का चिह है। मृत्यु 
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पृथग्वर्त्मा (भिन्न-भिन्न मार्गो में प्रवाहित होने वाला) वायु 
उसका प्राण है, अनन्त आकाश उसका घर है, रयिरूप-एऐश्वर्य 
रूप जल उसका वस्तिरूप प्रदेश है, पृथिवी उसके पाद हैं, यज्ञ 
की वेदी उसका वक्षःस्थल है, यज्ञ की कुशा उसके रोम है, 
गार्हपत्याग्नि उसका हृदय है, अन्वाहार्यपचनाग्नि या दक्षिणाग्नि 
उसका मन है और आहवनीयाग्नि उसका मुख है। अतः 
उपासक के सम्मुख जो भोजन पहले पहले आए, उसे यज्ञीय 
द्रव्य मानकर वह जो प्रथम आहुति दे=प्रथम ग्रास मुख में डाले 
(मुख आहवनीय अग्नि है, अतः उसमें डाले) तो “प्राणाय 
स्वाहा-ऐसा बोलकर दे तब प्राण तृप्त होता है।' 

प्राण के तृप्त होने पर चक्षु तृप्त होता है, चक्षु के तृप्त 


के समय मानव के जिस-जिस अंग में यह अग्नि शान्त होती जाती है 
वही-वही अंग मुर्दा हो जाता है। अन्त में छाती पर हाथ धर कर देखते 
हैं, यह सब से बाद में ठण्डी होती है। इसके ठण्डी होने के साथ ही 
जीवन का अन्त है। यह अग्नि जो प्राणियों में जीवन का हेतु है, यही 
पृथिव्यादि लोकों के जीवन का भी हेतु हैं। अर्थात्‌ यह प्रत्येक स्थावर 
जंगम में विद्यमान रहकर उसको जीवित रखने वाली है। यह विश्वव्यापी 
वैश्वानर अग्नि जिस अन्तरात्मा के अधीन और जिसकी शक्ति से कार्य 
करती है, उस अन्तर्यामी रूप से विद्यमान आत्मा को शब्द रूप में 
वैश्वानर आत्मा कहा गया. है- 

वया इदग्ने अग्नयस्ते अन्ये त्वे विशवे अमृता मादयन्ते। 

वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनाँ उपमिद्ययन्थ ऋ० १.५९. र 
हे वैश्वानर अग्ने! अन्य अग्नियां तेरी शाखाएं हैं, सकल देवता तुझ में 
आनन्द मनाते। तू सब मनुष्यों का नाभि-केन्द्र है, दृढ़ स्तम्भ की भांति 
तू सब लोगों को टिकाए हुए है। इसी सम्बन्ध को लेकर आगे वैश्वानर 
के उपासक के लिए अपने अन्दर ही वेदि आदि की कल्पना कर 
(५.१८.२) और उसके भोजन में होम की कल्पना कर उससे सारे 
विश्व की तृप्ति दिखलाई गई है (५.१९.२३) और चाण्डाल को 
उच्छिष्ट देने में भी अग्निहोत्र की तुल्यता दिखलाई गई है। 

द्रष्टव्य० ऋ० १.५९.१, बृहदा० ५.९, शं० १०.६.१, वेदान्त १.२.२५-३२; 
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होने पर आदित्य तृप्त होता है, आदित्य के तृप्त होने पर द्यौ 
तृप्त होता है, झौ के तृप्त होने पर यौ और आदित्य पर जो भी 
आश्रित है वह सब तृप्त होता है और उसकी तृप्ति के अनन्तर 
उपासक (खाने वाला वैश्वानर का यजमान) प्रजा, पशु, अन्नाद्य, 
तेज और ब्रह्मवर्चस्‌ से तृप्त हो जाता है। 
अब जो दूसरी आहुति दे (दूसरा ग्रास मुख में डाले) तो 
'व्यानाय स्वाहा' ऐसा बोलकर दे, तब व्यान तृप्त होता है। 
व्यान के तृप्त होने से श्रोत्र तृप्त होता है, श्रोत्र के तृप्त होने पर 
चन्द्रमा तृप्त होता है, चन्द्रमा के तृप्त होने पर दिशाएँ तृप्त 
होती हैं, दिशाओं के तृप्त होने पर चन्द्रमा और दिशाओं पर जो 
आश्रित है वह सब ता है और उसकी तृप्ति के अनन्तर 
भोक्ता खाने वाला का यजमान उपासक प्रजा, पशु, 
अन्नाद्य (भोग्य सामग्री) तेज और ब्रह्मवर्चस्‌ से तृप्त होता है। 
जो तीसरी आहुति दे (तृतीय ग्रास मुख में डाले) तो 
"अपानाय स्वाहा' ऐसा बोल कर दे, इससे अपान तृप्त होता 
है। अपान के तृप्त होने से वाणी तृप्त होती है, वाणी के तृप्त 
होने पर अग्नि तृप्त होती है, अग्नि के तृप्त होने पर पृथिवी 
तृप्त होती है, पृथिवी के तृप्त होने पर जो कुछ पृथिवी और 
अग्नि पर आश्रित है वह सब तृप्त होता है। उसकी तृप्ति के 
PE वह (भोक्ता यजा प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज 
र ब्रह्मवर्चस्‌ से तृप्त होता है। 
जो चौथी आहुति दे (चतुर्थ ग्रास मुख में डाले) तो 
“समानाय स्वाहा' ऐसा बोलकर दे तब 'समान' तृप्त होता है। 
“समान' के तृप्त होने पर मन तृप्त होता है, मन के तृप्त होने 
पर मेघ तृप्त होता है, मेघ के तृप्त होने पर विद्युत्‌ तृप्त होती है, 
विद्युत्‌ के तृप्त होने पर जो कुछ भी विद्युत्‌ और मेघ पर आश्रित 
वह सब तृप्त होता है। उसकी तृप्ति के अनन्तर वह यजमान 
उपासक प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मवर्चस्‌ से तृप्त होता है। 
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जो पांचवीं आहुति दे (पञ्चम ग्रास मुख में डाले) तो 
“उदानाय स्वाहा '-ऐसा बोल कर दे, तब उदान तृप्त होता है। 
उदान के तृप्त होने पर वायु तृप्त होती है, वायु के तृप्त होने 
पर आकाश तृप्त होता है। आकाश के तृप्त होने पर जो कुछ 
भी आकाश और वायु पर आश्रित है वह सब तृप्त होता है। 
उसकी तृप्ति के पश्चात्‌ यजमान उपासक स्वयम्‌ प्रजा, पशु, 
अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मवर्चस्‌ से तृप्त होता है। 

वह जो इस रहस्य को (वेश्वानर आत्मा को) न जानता 
हुआ अग्निहोत्र करता है तो उसका वह अग्निहोत्र ऐसा है जैसे 
कोई अंगारों को हटाकर भस्म में हवन करें और जो इस रहस्य 
(वैश्वानर आत्मा) को ऐसा जानता हुआ अग्निहोत्र करता है तो 
उसका अग्निहोत्र (अर्थात्‌ अन्न का उपभोग) करना सब लोकों, 
सब प्राणियों और सब आत्मा में किया हुआ होम होता है। 

सो जो कोई इस रहस्य को जानता हुआ अग्निहोत्र करता 
है (मुख में अन्न की आहुति डालता है) उस यजमान उपासक 
के सकल पाप जल कर ऐसे राख हो जाते है जैसे अग्नि में 
प्रक्षिप्त सरकण्डे की ऊपर की रूई सर॑ से राख हो जाती हैं। 
इसलिए (अग्निहोत्र के) इस रहस्य को ऐसे ही जानने वाला 
स्वयम्‌ जो भोजन करता है उसे तो यह यज्ञ समझता हीं है पर 
यदि वह अपना (चाण्डाल के शरीर में स्थित) वैश्वानर आत्मा 
में किया हुआ अग्निहोत्र होगा। 

इसकी प्रशंसा में कहा भी जाता है, जैसे भूखे बालक 
(भोजन की आशा से) माता के आस-पास बैठ जाते हैं वैसे 
ही सारे प्राणी अग्निहोत्र को उपासते है। 

प्रश्‍न था कि आत्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? अर्थात्‌ महान्‌ 
ए आगे चलकर वैश्वानर आत्मा कह दिया गया है) 
क्या है? 
छओं ऋषि राजा अश्वपति के समीप गए कि वह 
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वैश्वानर आत्मा महान्‌ आत्मा जिसका कि आप अध्ययनादि 
कर रहे हैं, क्या है? 
राजा ने पहले उन सब से पृथक्‌-पृथक्‌ पूछा-आप सब 
किस को आत्मा समझ कर उपासना करते हैं तो क्रमश सब ने 
लाः जिस-जिस को वे आत्मा समझ कर उपासना कर रहे 
| 
(१) औपमन्यव-च्यु-लोक। (२) सत्ययज्ञ-आदित्य। (३) इन्दर 
धुम्न-वायु। (४) जन-आकाश। (५) बुडिल-जल। (६) उद्दालक- 
: पृथिवी। इस प्रकार सब के बतला देने पर अश्वपति बोले कि 
तुम सब वैश्वानर आत्मा की तो उपासना करते हो पर उसके 
केवल एक-एक अंग की पृथूक-पृथूक उपासना करते हो 
अर्थात्‌ उसके एक-एक अंग को ही तुम पूर्ण वैश्वानर मानकर 
उपासना करते हो जबकि तुम्हें चाहिये था कि तुम पूर्ण 
वैश्वानर आत्मा: की उपासना करते, अच्छा किया तुम मेरे 
समीप आ गए नहीं तो इस विज्ञान के बिना तुम्हें ज्ञानियो में 
लज्जित होना पड़ता और इसके साथ-साथ तुम अपने जीवन 
के महान्‌ उद्देश्य से भी च्युत हो जाते। 
उस पूर्ण वैश्वानर आत्मा के अधिगमन के लिए आवश्यक 
है कि तुम उसके एक-एक अंग की वैश्वानर आत्मा के रूप 
में उपासना छोड़कर उसको प्रादेश मात्र-द्यौ से लेकर पृथिवी 
पर्यन्त परिमाण वाला और अभिविमान-सब ब्रह्माण्ड का मान 
करने वाला-बनाने वाला सर्वत्र मानकर उस वैश्वानर- 
विश्ववाहक-जड जंगम के वाहक सर्वव्यापक महान्‌ आत्मा 
की उपासना करो। 
भौतिक अर्थ में इस वैश्वानर आत्मा का अर्थ जठराग्नि 
है जो सारे शरीर में पाचन क्रिया द्वारा सर्वत्र जीवन संचार करती 
है। ब्रह्माण्ड में परिपूर्ण इस आग्नि का नाम वैश्वानराग्नि है जो 
पृथिव्यादि लोकों के जीबन के बने रहने का हेतु है। इस अग्नि 
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में विश्वात्मा महान्‌ आत्मा परिपूर्ण है-अन्तर्यामी रूप से समाया 
हुआ है। उसी की व्यवस्था में रहकर यह वैश्वानर अग्नि 
अपना कार्य करती है। उस अन्तर्यामी आत्मा का शबल रूप में 
यह वैश्वानर आत्मा नाम है। 

उस महान्‌ आत्मा का यह दो मूर्धा है, आदित्य चक्षु है, 
वायु प्राण है, आकाश मध्य शरीर-धड़ है, जल वस्ति (मूत्राशय) 
है और पृथिवी पाद है। इस प्रकार इन छओं अंगों में से विराट्‌ 
शरीर बनता है। अतः जिस समष्टि में उसके छओं अंगों को 
एकत्र देखा जाता है, उसी का नाम वैश्वानर आत्मा है और वही 
परमेश्वर का विराट्‌ रूप है। ये सूर्य आदि लोक लोकान्तर तो 
सब उसके अंग हैं। 

जो इस वैश्वानर आत्मा की पृथक्‌-पृथक्‌ अड्डों अर्थात्‌ 
जड़ अंगों को आत्मा मानकर, उपासना करके अन्न खाते रहे 
उनकी अन्न खाकर जैसी तृप्ति होती है वैसी तृप्ति उनकी होती 
रहेगी पर अध्यात्म लाभ नहीं होगा। पर जो उसको प्रादेश मात्र 
अभिविमान मानकर उपासना करता है-अन्न का उपभोग करता 
है वह उसकी सब भूतों में सब आत्माओं में अन्न खाकर जैसी 
तृप्ति होती है, वैसी तृप्ति अनुभव करता है अर्थात्‌ इसके 
साथ-साथ उसका आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। 

वह यजमान उपासक अग्निहोत्र को ही सर्वत्र देखता है, 
क्योंकि सर्वत्र वैश्वानराग्नि है। वह जब भोजन करता है तो 
प्रथम ग्रास की मुख में वर्तमान आहवनीय अग्नि में “प्राणाय 
स्वाहा' कहकर मानो आहुति देता है। इस आहुति से पिण्ड में 
प्राण और प्राण से चक्षु तृप्त होता है और नेत्र की ज्योति उत्पन्न 
होती है तथा ब्रह्माण्ड में आदित्य तृप्त होता है। अर्थात्‌ मनुष्य 
का कर्तव्य है कि वह अपने शरीर को सब के कल्याण के 
लिए लगा दे। इस प्रकार की योजना सर्वत्र. करने से उस 
यजमान उपासक का प्रत्येक ग्रास उसको वैश्वानराग्नि में डाली 
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गई अपनी आहुति प्रतीत होगी जिससे उसी को ही नहीं अपितु 
सब प्राणियों को तृप्ति मिलेगी क्योंकि उसकी आहुति विश्व में 
व्याप्त वैश्वानराग्नि को दी गई है। जिसके परिणाम स्वरूप सब 
तृप्त होंगे। 

इस रहस्य को न जानते हुए जो अग्निहोत्र करता है तो 
उस की आहुति ऐसी है जैसे अंगारों को पृथक्‌ कर भस्म में 
प्रदान की हुई आहुति हो। यह है वैश्वानर का स्वरूप-अन्तर्यामी 
ब्रह्म का स्वरूप। 


६.३ मनो ब्रह्मः तथा आकाश ब्रह्म 
मन ब्रह्म है, ऐसा विचार कर उपासना करें। यह अध्यात्म- 
पिण्ड में ब्रह्मोपासना हुई तथा आकाश ब्रह्म है, ऐसा विचार कर 
उपासना करें। यह अधिदैवत-विश्व अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में ब्रह्मोपासना 
हुई। सो ये दोनों अध्यात्म एवम्‌ अधिदैवत उपासनाएं कही गई 
"हे 
यह ब्रह्म चार पाद वाला हे। अध्यात्म अर्थात्‌ पिण्ड में 
मन संज्ञक ब्रह्म का वाणी पाद है, प्राण (प्राण) पाद है, चक्षु पाद 
हैं और श्रोत्र पाद है। अधिदैवत अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में आकाश संज्ञक 
ब्रह्म का अग्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है और दिशाएं 
पाद हैं। सो ये दोनों प्रकार की उपासनाएं ऋषियों ने कही है। 
पिण्ड में वाणी ही “मनो ब्रह्म' के चारों पादों में से एक पाद है, 
यह ब्रह्माण्ड के आकाश ब्रह्म के एक पाद वायु रूप ज्योति से 
प्रकाशमान होता है और प्रदीप्त रहता है। जो उपासक ऐसा जानता 
हे वह कीर्ति, यश और ब्रह्मवर्चस्‌ से प्रकाशमान और प्रदीप्त होता 
। 


जी: क» 
३४. पिण्ड में और महान्‌ होने से उस ब्रह्म की महिमा को 
प्रकाशित करता दर ब्रह्माण्ड में आकाश महान्‌ होने से उसकी महिमा 


को प्रकाशित करता है। 
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पिण्ड में प्राण ही मनो ब्रह्म के चारों पादो में से एक 
पाद है। यह ब्रह्माण्ड के आकाश ब्रह्म के एक पाद वायु रूप 
ज्योति से प्रकाशमान और प्रदीप्त होता है। जो उपासक ऐसा 
जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मवर्चस्‌ से प्रकाशमान होता 

| 

पिण्ड में चक्षु मनो ब्रह्म के चारों पादों में से एक पाद 
है। यह ब्रह्माण्ड के आकाश ब्रह्म के एक पाद आदित्य रूप 
ज्योति से प्रकाशमान और प्रदीप्त होता है। जो उपासक ऐसा 
जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मवर्चस्‌ से प्रकाशमान तथा 
प्रदीप्त होता है। 

पिण्ड में श्रोत्र “मनो ब्रह्म' के चारों पादों में से एक पाद, 
है। यह ब्रह्माण्ड के आकाश ब्रह्म के एक पाद दिगू रूप ज्योति 
से प्रकाशमान और प्रदीप्त होता है। जो उपासक इस रहस्य को 
जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मवर्चस्‌ से प्रकाशमान तथा 
प्रदीप्त होता है।* 

व्याख्या-शरीर के भीतर मन और बाहर आकाश-ये 
जगद्‌ रचना के विलक्षण और महान्‌ निदर्शन हैं। इन्हीं को यहां 
ब्रह्म अर्थात्‌ महान्‌ कहा गया है। मन सङ्कल्प विकल्प आदि 
अपनी दिव्य शक्तियों और अद्भुत रचना तथा आकाश विस्तार 


३५. समष्टि में जो अग्नि, वायु, आदित्य और दिशाएँ हैं वही व्यष्टि में वाक्‌, 
प्राण, नेत्र और श्रोत्र हैं। उन्हीं दिव्य शक्तियों से यह व्यष्टि शक्तियां 
देदीप्यमान रहती हैं अर्थात्‌ अपने-अपने कार्यों में उत्साहवती बनी रहती 
हैं। ऐतरेयोपनिषद्‌ में कहा गया है कि समष्टि की ये शक्तियां व्यष्टि में 
पिण्ड में प्रवेश करके अपना-अपना कार्य करने 'लगीं-अग्निर्वाग्भूत्वा 
मुखं प्राविशत्‌। वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌। आदित्यज्यक्षुर्भूत्वाउक्षिणी 
प्राविशत्‌। दिशः श्रोत्रं भूत्वा कणौ प्राविशन्‌। (ऐतरेय २.४) अग्नि वाणी 
होकर मुख में प्रविष्ट हो गई। वायु प्राण होकर नासिकाओं में प्रविष्ट हो 
गया। आदित्य चक्षु होकर नेत्रं में प्रविष्ट हो गया और दिशाएँ श्रोत्र होकर 
श्रोत्रों में "प्रविष्ट हो गयी। 


ब्रह्मविचार के कतिपय प्रकरण अर र |  'झऋह 


= 2] 
की दृष्टि से उस महान्‌ है। उसी मन और आकाश के यहां 
चार-चार पादों का वर्णन किया गया है। ँ 


पाद मन (अध्यात्म में) आकाश (अधिदैवत में) 


१ वाक्‌ अग्नि 
र प्राण वायु 

३ ' चक्षु आदित्य 
¥ श्रोत्र दिशाएँ 


रचना कौ विलक्षणता यह है कि बाह्य जगत्‌ से शरीर 
के अन्दर के अवयव पुष्ट होते रहते हैं। वाणी अग्नि से, प्राण 
वायु से, चक्षु आदित्य से और श्रोत्र दिशाओं से पुष्ट होते रहते 
हैं। जिसके फलस्वरूप अपने-अपने कार्य को वे सब करते 
रहते हैं। जो इस रहस्य को भली भाँति जानता है वह इन बाह्य 
तत्त्वों से पूर्ण लाभ प्राप्त करके जगत्‌ में यशस्वी एवम्‌ वर्चस्वी 
होकर दीर्घायु को प्राप्त करता है। 


६.४ आदित्य ब्रह्म 
आदित्य *ब्रह्म है-ऐसा आदेश है; उसी की व्याख्या की 
जाती है। प्रारम्भ में यह जगत्‌ 'असत्‌' ० ही था-अव्यक्त था। 


३६. असत्‌ से यहां सर्वथा अभाव अभिप्रेत नहीं है, किन्तु अव्यक्त नाम रूप 
अभिप्रेत है। असत्‌ से सत्‌ के होने का छां० (६.२.१) में प्रबल रूप से 
प्रत्याख्यान किया गया है। अतः जहां कहीं ' असत्‌' 'सत्‌' का होना कहा 
गया है, वहाँ 'असत्‌' से तात्पर्य 'अव्यक्त' है। यहां यह सूर्य की प्रशंसा 
के लिए कहा है। जगत्‌ के नाम रूप का प्रकट होना आदित्य के 
आधीन है उस के बिना अत्यन्त अन्धकार में सब कुछ अविज्ञात ही 
रहता है। ड 

३७. आदित्य इससे पूर्व प्रकरण में ब्रह्माण्ड में आकाश ब्रह्म के चार पादों में 
से एक पाद के रूप में वर्णित है, अब यहां सबल ब्रह्म के रूप में 
स्वतन्त्र उपासना का स्थान ग्रहण कर रहे हैं। असदव्याकृतामरूपं जगत्‌। 
नामरूपव्याकृतविषये सच्छब्द प्रयोगः। शङ्कर। सत्‌-नामरूपाभ्यां व्याकृत 
जगत्‌। 
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वह जगत्‌ व्यक्त हुआ अङ्कुरित हुआ और फिर अण्डे“ के 
रूप में परिणत हो गया। संवत्सर पर्यन्त वह अण्डा पुष्ट होता 
रहा, तदनन्तर वह फटा और उस अण्डे के दो कपाल हो गए, 
एक रजत वर्ण का दूसरा सुवर्ण के वर्ण का। 

उन दोनों कपालों-खण्डों में से. जो अघोभागस्थ खण्ड 
रजत वर्ण का था वह यह पृथिवी है और जो ऊर्ध्व भागस्थ 
खण्ड सुवर्णवर्ण का था वह यह झु-लोक है। अण्डे में जो जेर 
(स्थूल गर्भवेष्टन) थी वह पर्वत है। जो उल्ब-सूक्ष्म गर्भवेष्टन 
झिल्ली थी, वह मेघ और नीहार-कुहार है। जो धमनियां थी, वे 
- नदियों हैं जो बस्तिगत जल था वे समुद्र हैं। 

इस प्रकार जब उन दोनों अण्ड कपालों में से यह जगत्‌ 
कार्योन्मुख होने लगा तब उस समय जो उत्पन्न हुआ, वह यह 
आदित्य है। उसके उत्पन्न होते ही उलूलव* उरूरव-उच्च घोष 
होने लगे। उसी समय सब प्राणी उठ खड़े हुए और सम्पूर्ण 
कामनाएँ (प्राणियों की आवश्यकताएं) उत्पन्न हुई। इसी से 
सूर्य के उदय और प्रत्यान-अस्त होने पर अथवा सूर्य के 
पुनः-पुनः प्रत्यागम के प्रति घोष होने लगते हैं। मनुष्य पशु-पक्षियों 
की ध्वनियाँ आने लगती हैं और तब सब प्राणी उठ खड़े होने 
लगते हैं तथा उनकी सब कामनाएं भी सजग होने लगती है। 

वह "जो इस आदित्य को इस प्रकार जानता हुआ कि 


३८. तदण्ड (मनु० १.९) वह अण्ड सहस्रों सूर्यों की ज्योति के समान 
उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण विश्व ही यहाँ अभिप्रेत है, इस हेतु 
हड इसका नाम है। पक्षी के अण्डे के समान यह जगत्‌ गोलाकार 

३९. उलूलवः--उलू लु-उलूलवः=उरू रू-उरूख ठीक उसी प्रकार का शब्द 
है जैसे आंग्ल भाषा में हुर्रा (पापा) है। ' उलूलव इत्युत्सवकालीनशब्द 
विशेषे प्रसिद्धः।' उलूलव यह उत्सव काल में प्रसन्नता प्रदर्शन करने 

. वाला शब्द हैं । (आनन्दगिरि) ` 
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“यह आदित्य ब्रह्म है-महान्‌ है' उपासना करता है-उससे लाभ 
उठाता है तो इसको चहुँ ओर से साधु घोष-कल्याणकारी घोष 
प्राप्त होते हैं जो उसको सुख प्रदान करते हैं। 

यहां आदित्य को ब्रह्म-महत्त्वपूर्ण पदार्थ बतलाया गया 
है। वास्तव में जगदुत्पत्ति में सब से महत्त्वपूर्ण यदि कोई वस्तु 
है तो वह आदित्य है, क्योंकि इसके उत्पन्न होते ही सृष्टि में 
जीवन आ जाता है और वह सजग होकर सर्वविध आन्तरिक 
(इच्छाएँ) और बाह्य क्रिया कलापों में संलग्न हो जाती हैं जैसे 
ह होने पर सारे प्राणी जागकर अपने-अपने कार्यों में लग 
जाते है। 

विश्व के आदि में प्रकट होने वाला व्यापक अग्नि तत्त्व 
ही सर्वजगत्‌ की अर्थात्‌ जड्जंगम की उत्पत्ति का आधार है, 
इसलिए इसको यहां ब्रह्म अर्थात्‌ महान्‌ कहा गया है। 


सप्तम अध्याय 


श्वेतकेतु को पिता का उपदेश 


७.१ एक सूत्र 

अरुण के पुत्र उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को १२ 
वर्ष की आयु में आचार्य कुल में भेज दिया। २४ वर्ष की आयु 
में वह सब वेदादि शास्त्रों को पढ़कर अपने को बहुत बड़ा 
विद्वान्‌ समझता हुआ गर्वित हुआ-हुआ सा अपने घर वापस 
आया। पिता को यह सब देखकर बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि 
“विद्या ददाति विनयम्‌” विद्या का परिणाम तो विनय होना 
चाहिये पर यह तो विनयशील बनने के स्थान पर अभिमानी हो 
गया है। तब पिता ने उसको अपने समीप बुलाकर कहा-वत्स! 
तुम जो अपने आप को इतना अनूचान विद्वान्‌ अनुभव करते हो, 
तो क्या पु अपने गुरु से वह आदेश-उपदेश भी सुना 
है-समझा है जिससे कि न सुना हुआ भी सुना हुआ, न समझा 
हुआ ओर न जाना हुआ भी जाना हुआ हो जाता है। 

श्वेतकेतु अपने पिता उद्दालक से नम्रता पूर्वक्‌ पूछने 
लगा, भगवन्‌! वह आदेश-उपदेश किस प्रकार का है? 

पिता ने उत्तर दिया-हे सौम्य! जैसे एक मृत्तिका पिण्ड के 
जान लेने से सब मृत्तिकामय जगत्‌-सब मिट्टी के पदार्थ जाने 
हुए हो जाते हैं, क्योंकि मृत्तिका के जितने भी विकार घटादि हैं 
वे सब तो केवल विस्तार मात्र हैं नाम मात्र से पृथक्‌ हैं, वास्तव 
में तो केवल मृत्तिका ही वहां सत्य है।' 
१. विकार, बनी हुई वस्तु। जब कोई वस्तु नई बनती है तो उसमें नाम रूप 

का भेद होता है, मिट्टी के मात्र नाम में और रूप-आकार 
भिन्न-भिन्न हो जाते हैं, पर वह मिट्टी से कोई भिन्न वस्तु नहीं। 
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ऐसे ही हे सौम्य! जैसे एक सुवर्ण पिण्ड के जान लेने 
से समस्त स्वर्णमय पदार्थ जाने हुए हो जाते है; क्योंकि बने हुए 
नाना प्रकार के आभूषण तो केवल वाणी का विस्तार नाम मात्र 
से ही तो पृथक्‌-पृथक्‌ हैं वैसे तो स्वर्ण ही वहां सत्य है। 
जैसे कि एक नख निकृन्तन-नाखून काटने वाले लोहे 
के निहन्ने से अर्थात्‌ एक लोहे के खण्ड के जान लेने से लोहे 
के सर्व विकार जान लिए जाते हैं, क्योंकि वहां तो लोहे के 
नाना प्रकार के पदार्थ केवल रूप आकार में ही तो भिन्न-भिन्न 
हैं जिस के कारण उसके नाम रखने में वाणी का विस्तार मात्र 
ही तो हुआ, वस्तुतः तो वहां लोहा ही सत्य है। 
उपर्युक्त आख्यायिका से हम यह सूत्र सिद्धान्त निश्चय 
कर सकते हैं कि किसी पदार्थ के कारण को जान लेने पर 
उसका कार्य परिवार सब जान लिया जाता है और उस क्रम से 
उसके कार्य परिवार का और भी विस्तार किया जा सकता है 
परन्तु उस सारे कार्य परिवार के पीछे कारण में मूलोपादान सत्य 
अर्थात्‌ ऐसा तत्त्व होगा जो सब कार्य परिवार में ओत-प्रोत होगा। 
इसलिए उस कारण रूप सत्य को न जानकर कार्य रूप परिवार 
में परिश्रम करना मूल के स्थान पर पत्तों को सीचना है। अतः 
उपादान कारण! को जानना सु है ऐसा उद्दालक का अभिप्राय 
। यही एक सूत्र कहलाता है। उपादान कारण का महत्त्व यहां 
उद्दालक ने प्रकट किया है। अब जैसे उपादान कारण का महत्त्व 
यहां उद्दालक ने स्पष्ट किया है वैसे ही सम्भवतः बृहदारण्यक में 
निमित्त कारण के जानने के महत्त्व पर बल दिया गया है और 
वहां बतलाया गया है कि “यस्मिन्‌ विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 
भवति” अर्थात्‌ जिस कर्त्ता के जान लेने पर यह सब जान लिया 
जाता है अर्थात्‌ उसका सर्वविध क्रिया कलाप जान लिया जाता 


२, कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः। वैशेषिक-२.१-२४; 
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` है। वहाँ कलाकार को जान लेने पर उसकी सब कलाओं का भी 
ज्ञान हो जाता है। 


७,२ सृष्ट्युत्पत्ति प्रक्रिया 

इस सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन वेदादि से लेकर प्राय: 
अनेकों शास्त्रों में आता है और उसी प्रकार छान्दोग्य में भी 
उसका वर्णन दृष्टिगोचर होता है। केवल इसी उपनिषत्‌ में ही 
नहीं अन्य भी कई उपनिषदों में -क्वचिद्‌ अपने-अपने 
ढंग से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन पाया जाता है। यहाँ छान्दोग्योपनिषत्‌ 
में दी गई इस सृष्टयुत्पत्ति प्रक्रिया पर विचार ला किया गया है। 
अरुण के पुत्र उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को सृष्टि की 
प्रक्रिया के विषय में बतलाते हुए कहा-हे सौम्य! सृष्टि से पूव 
केवल यह एक अद्वितीय 'सत्‌” था। परन्तु इस विषय में 
कईयों का मत है कि जगदुत्पत्ति से पूर्व एक अद्वितीय असत्‌" 


३. सृष्टि के विषय में जहां वेद में नासदीय सूक्त। (ऋ० १०.१२९) में 
वर्णन मिलता है वहां अन्य भी बहुत से सूक्त उपलब्ध होते हैं जिनमें 
सृष्टि विद्या पर विचार किया गया है। बृहदा० ५.५.१४ “आप एवेदमग्र 
आसुस्ता आप सत्यमसृजन्त सत्य ब्रह्म, ब्रह्म प्रजापति प्रजापतिर्देवान्‌ ते 
देवा सत्यमेवोपासते॥” 
जैमिनीय उ०-१.५६, “आपो वा इदम ग्रेमहत्‌ सलिलमासीत्‌।” 

४. यह नाम रूपात्मक जगत्‌ सृष्टि की उत्पत्ति से पू सद्रूप होने से 
ब्रह्माश्रित था और वह ब्रह्म सजातीय, विजातीय स्वगत भेदशून्य 
एकमात्र अद्वितीय था अर्थात्‌ उस जैसा कोई न होने से ब्रह्म में सजातीय 
भेद न था, कोई विजातीय पदार्थ उस प्रकार के ऐश्वर्य वाला न होने से 
विजातीय भेद न था और निराकार होने से स्वगत भेद भी न था। 

५. यहां कई लोगों का कथन है कि प्रथम असत्‌ ही था और वह भी उक्त 
तीनों गुणों से शून्य था अर्थात्‌ उत्पत्ति से पूर्व यह जगत्‌ परमाणु रूप . 
होकर ब्रह्म में लीनता को प्राप्त था, इसलिए यह कहा गया है कि 
एकमात्र ब्रह्म ही था, जिस पक्ष में यह उक्त कथन है उसका तात्पर्य यह 

कि जब जगत्‌ नाम रूप द्वारा इस भाव को प्राप्त न था उस समय 
उसको नाम रूप के न होने से 'असत्‌' कह दिया गया है इस भाव से 
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ही था। उस असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुई। पर हे सोम्य ऐसा 
कैसे हो सकता है? असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति कैसे हो सकती 
है? अतः यही मानना उचित है कि सृष्टि के प्रारम्भ में एक 
अद्वितीय सत्‌ ही था। 

उस “सत्‌” शक्ति ने ईक्षण अर्थात्‌ ज्ञान पूर्वक सङ्कल्प 
किया कि मैं बहुत हो जाऊं, मैं आ हो जाऊँ अर्थात्‌ मैं 
बहुत रूप होकर प्रकट हो जाऊँ, तब उसने 'तेज' उत्पन्न 
किया, तेज ने ईक्षण कर जल को उत्पन्न किया! इसलिए जहां 
कहीं तेज-उष्णता होती है वहां पसीना आता है या वर्षा होता 
है। ये जल वास्तव में तेज से उत्पन्न हुआ है। 
जलों में ईक्षण किया तो अन्नों को उत्पन्न किया। अतः जहाँ 
कहीं जल बरसता है वहां प्रभूत अन्न होता है क्योंकि जल से 
ही अन्न उत्पन्न होता है। 

उपर्युक्त सत्‌ कारणवाद का विवेचन करने से पूर्व यह 
देखा जाता है कि इस का मूल उद्गम कहां से हुआ। 

शङ्कराचार्य उपनिषत्‌ के इन वचनों के आधार पर अपना 
यह सिद्धान्त स्थिर करते हैं कि इस संसार के उत्पन्न होने से 
पूर्व एक सत्‌ पदार्थ (ब्रह्म) ही था। इसके अतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं था। यह ही इस जगत्‌ का निमित्तोपादान कारण है। इस 
सत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म ने ईक्षण किया तो तेज, जल और अन्न उत्पन्न 


Menem i  __ __ 
नहीं कि उस समय कुछ भी न था क्योंकि यदि ऐसा होता तो असत्‌ 
से सत्‌ की उत्पत्ति कैसे होती, इससे सिद्ध है कि कार्य रूप जगत्‌ न 
था, इसी भाव को “असदिति चेन प्रतिषेधमात्रत्वात' वेदान्त (२.१.७) में 
भलीभांति स्पष्ट किया गया है कि“ a स से तात्पर्य शून्य का 
नहीं किन्तु नामरूपात्मक न होने से तात्पर्य है। 

६. 'सत्‌' चेतन है न कि अचेतन यहां प्रकृति को अन्तर्यामी मानकर उसे 
शबल रूप में प्रकट किया गया है। “एक बीजं बहुधा यः करोति 
्ष्टव्य श्वेताश्वतर ६.१२ एक रूपं बहुधा यः करोति 
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हुए। 
क इसी प्रकार शङ्कराचार्य के मत को पुष्ट करने वाले 
अन्य भी बहुत से उपनिषत्‌ वचन प्रमाण के रूप में प्रस्तुत 
किये जाते हैं। ऐतरेय में सृष्टि की पूर्वावस्था का वर्णन करते 
हुए कहा गया है- 

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्यत्‌ किज्चन 
मिषत्‌ स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति”*। बृहदारण्यक में भी 
कहा गया है-“नैवेह किञ्चनाग्र आसीत्‌“ अर्थात्‌ सृष्टि के 
पूर्व प्रलयावस्था में आत्मा ही एकमात्र विद्यमान था। इसके 
उ कुछ नहीं था। पश्चात्‌ उसने समस्त जगत्‌ उत्पन्न 
किया है। 


32000, कहा गया है-“सोऽकामयत बहुः 
स्यां प्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा इद सर्वमसृजत 
यदिदं किञ्च। तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्‌।”` 


उसने कामना की इच्छा की, कि बहुत हो जाऊ प्रजनित 
हो जाऊं! उसने तप तपा, तप करने के अनन्तर उसने यह सब: 
रचा, जो कुछ भी यह सब है। उसे रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो 
गया। 


इस सदसद्‌ के विवाद का सम्भवतः मूल उद्गम नासदीय 
सूक्त है।” इस सूक्त में ब्रह्म कारणवाद को सिद्ध करने के 
गा कक न 


७. ० १.१.१; 

८. बृहदा० १.२.१; 

९. तैत्तिरीय उ० ब्र० वल्ली अनुवाक ६; 

१०. नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्‌ रजो नो व्योमा परो यत्त्‌। १ ॥ ` 
न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अहना आसौत्‌ प्रकेतः। 
आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माद्वान्यन्न परः किञ्चनास।। २ ॥ 
तम आसीत्‌ तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌। 
तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌। ३ ॥ 
इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वादधे यदि वा ना योऽस्याध्यक्षः परमे 
व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद्‌॥ ऋ० १०.१२.१२९.१-३,७। 
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लिए शक्कर मतानुयायी प्रमाण देते हैं कि “तदेक तस्माद्वान्यन्न 
परः किञ्चनास, तपसस्तन्महिना जायतैकम्‌” परन्तु त्रैतवादियो 
का कहना है कि इसी सूक्त के द्वितीय मन्त्र में कहा गया है- 
“स्वधया तदेकं तस्माद्वान्यन्न परः किञ्चनास।” वह स्वधा. 
प्रकृति के साथ वर्तमान था। "परः? का अर्थ करते हुए वे कहते 
हैं कि उससे भिन्न कोई नहीं था। परन्तु त्रैतवादी यहाँ "परः? 
का अर्थ “परम सूक्ष्म' करते हुए लिखते है कि उससे परम-सूक्ष्म 
कोई और नहीं था। यदि यह अर्थ न किया जाय तो आगे 
रेतोधा आसन्‌' जीवों की संगति नहीं ठीक बैठती। इसी 
प्रकार 'तपसस्तन्महिनाऽजायतैकम्‌। ' को पूर्व वाक्य से जोड़ 
कर संगति लग जाती है। “तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्मः 
हिनाजायतैकम्‌।” तुच्छ रूप से छिपा हुआ “आभु' सर्वत्र फैला 
हुआ जो अव्यक्त प्रकृति रूप उपादान कारण था, वह परमात्मा 
के ज्ञानमय तप से महत्तत्त्व के रूप में प्रकट हुआ। 

यहाँ कई (सांख्यवादियों) का ऐसा मत है कि प्रथम 
असत्‌ ही था अर्थात्‌ यह जगत्‌ परमाणु रूप होकर ब्रह्म में 
लीनता को प्राप्त था, अतः कहा गया है की एकमात्र ब्रह्म ही 
था। जिस पक्ष में यह उक्त कथन है उसका तात्पर्य यह है कि 
जब जगत्‌ नामरूप द्वारा इस भाव को (अभिव्यक्तावस्था को) 
प्राप्त न था उस समय कुछ भी न था। इस भाव को 
“असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌” (ब्र०्सू० २.१.७) में 
भलीभांति वर्णन किया गया है कि असत्‌ कथन से तात्पर्य 
शूऱ्य का नहीं किन्तु नामरूपात्मक न होने से अभिप्राय है। उस 
ब्रह्म ने ईक्षण किया कि “मैं बहुत रूप होकर प्रकट होऊ 
इसका अर्थ यह है कि उसने अपनी प्रकृति को रा अभी 
अनभिव्यक्तावस्था में थी, उसको अभिव्यक्तावस्था में लाने का 
सङ्कल्प किया। यह सङ्कल्प करके उसने प्रथम तैजस पदार्थो 
को तदनन्तर जल और जल के पश्चात्‌ अन्न (पृथिवी) को 


२३० वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


उत्पन्न किया। यहां इन तीनों तत्त्वों का कथन उपलक्षणमात्र है। 

अब यह विचारणीय है कि अद्वैतवादियों का जो यह 
कथन है कि जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूर्व एक सत्‌" (ब्रह्म) 
ही था। इस सत्‌ ने इच्छा की कि “मैं बहुत हो जाऊ” सो उसने 
तेज आदि को उत्पन्न कर बहुत रूप में हो गया। अपने पक्ष की 
पुष्टि के लिए वे छान्दोग्य तथा तैत्तिरीय उपनिषत्‌ के प्रमाण 
प्रस्तुत करते हैं। 

तरैतवादियों का कहना है कि इन छान्दोग्यादि के वाक्यों 
का यह तात्पर्य नहीं कि केवलमात्र सृष्टि से पूर्व एक ब्रह्म था 
जिसको शङ्कर ने अपना दृढ़ सिद्धान्त बना लिया है, क्योंकि 
किसी भी वस्तु का नाना रूप हो जाना तीन बातों पर निर्भर 
करता है एक तो अवयवों के पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाने से वस्तु 
नानापन को प्राप्त हो जाती है जैसे मिट्टी के ढेले को ऊपर से 
पटकने पर उसके नाना विभाग हो जाते हैं किन्तु यह नानात्व 
अवयवों (अंशों) का हुआ है तथा नानापन सावयव पदार्थ का 
होता है। मिट्टी की भांति यदि ब्रह्म भी सृष्टि रूप में नानात्व 
को प्राप्त हो जावे तो सावयव कहलायेगा और सावयव पदार्थ 
कभी एक रस अनन्त और चेतन नहीं हो सकता। तब उसका 
मानना तथा उसकी उपासना करना मिट्टी के समान सावयव 
पदार्थ की उपासना से कोई विशेष (अलग) नहीं है। अतः इस 


.-] 
, ११. यहाँ सत्‌ चेतन है, न कि अचेतन। यह प्रकृति को अन्तर्यामी मानकर 
ब शबल रूप में प्रकट किया है। ऐसे ही आगे 'तेजः' और ' आपः' 
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१२. सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌- छां० (६.२.१) तदैक्षत बहु स्यां 
प्रजायेयेति। तत्तेजोऽसृजत। तत्तेज ऐक्षत नहु स्यां प्रजायेयेति। तदपोऽसृजता- 
छां० ६.२.२; डु 

१३. सोडकामयत। बहु स्यां प्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत। स॒ तपसस्तप्त्वा इर 
सर्वमसृजत यदिदं किञ्च। तैत्तिरीयाप० ब्रह्मानन्द बल्ली अनुवा० ६; 


श्वेतकेतु को पिता का उपदेश नि न र? 


प्रकार सत्‌ ब्रह्म का नानात्व अयुक्त है। 

दूसरा पदार्थ का नानात्व किसी अन्य वस्तु के सम्मिश्रण 
से होता है जैसे अन्न का सम्मिश्रण जल, घृत, दुग्ध, मिष्ट 
आदि भिन्न पदार्थो से होकर नाना प्रकार के मिष्दान्नों के रूपों 
को धारण करता है, सो यदि सृष्टि के पूर्व केवल सत्ब्रह्म ही 
एक पदार्थ था तो सम्मिश्रण किस से हो, और यदि सम्मिश्रण 
होने वाला पदार्थ भी था तो फिर सृष्टि से पूर्व सत्‌-ब्रह्म ही था, 
यह कथन नहीं बनता। 

इस प्रकार अद्वैतवादी यह कहते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त 
एक अविद्या थी जो वस्तु-अवस्तु से विलक्षण थी उसी के 
कारण ब्रह्म को नाना रूप प्राप्त हुआ। 

“अविद्या' को स्वीकार कर लेने पर फिर सत्‌-ब्रह्म ही 
एकमात्र था-ऐसा कथन नहीं बनता। यदि अभ्युपगम सिद्धान्त 
से चलो यह भी मान लिया जाय कि अविद्या थी जो ब्रह्म से 
मिलकर ब्रह्म को नानात्व में ले आती है तो भी ब्रह्म का 
नानात्व सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि केवल दो पदार्थों का 
सम्मिश्रण जो परस्पर में भिन्न थी वह-मेल का हेतु नहीं बन 
सकता। जैसे मिट्टी और जल के मिश्रण से सदा कर्दम-गारा 
बनता है अन्य घट आदि पदार्थ नहीं। यदि यह कहा जावे कि 
ब्रह्मा तो निरवयव है किन्तु अविद्या ही नानारूप धारण कर 
लेती है तब सिद्धान्त की हानि होती है क्योंकि प्रथम यह कहा 
गया था कि ब्रह्म ही नाना रूपों में हो गया और अब यह 
नानात्व अविद्या का धर्म है ऐसा कहा जा रहा है। अर्थात्‌ जैसे 
स्वर्णकार के संग से स्वर्ण कटक, Fs स्वस्तिक ह 
नाना रूपों में परिवर्तित हो जाता है एवम्‌ आकृतियों का 
परिवर्तन स्वर्ण का ही धर्म है तो फिर स्वर्णकार निमित्त कारण, 
स्वर्ण उपादान कारण हुआ तो फिर नानात्व को प्राप्त होने वाली 
अविद्या है। तब यह केवल संज्ञामात्र ही सिद्धान्त भेद हुआ। 


Ps 
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त्रैतवादी ब्रह्म से भिन्न नानारूप होने वाली “प्रकृति' नाम से 
मानते हैं। अतः ब्रह्म ही नाना रूप को प्राप्त होता है यह पक्ष 
इस प्रकार निरस्त हो जाता है। 

. तीसरा किसी वस्तु के नानात्व का हेतु उससे भिन्न 
कोई चेतन पदार्थ होना चाहिये जो उसको नाना रूप कर दे। 
जैसे स्वर्ण को स्वर्णकार नानारूप में कर देता है तब ब्रह्म से 
भिन्न कोई चेतन पदार्थ मानना पड़ेगा। जब दूसरे किसी चेतन 
ब्रह्म की स्थापना की जायेगी या अविद्या को चेतन कह दिया 
जायेगा तो नानारूप हो जाने वाला ब्रह्म विकारी और जड़ ब्रह्म 
सिद्ध हो जायगा। 

इससे क्या निकला कि एक चेतन ब्रह्म और नानारूप 
वाली प्रकृति होनी चाहिये इस प्रकार उपनिषत्‌ वाक्य की 
संगति कैसे बेठेगी? 

(इदम्‌) यह परिवर्तनशील जगत्‌ (अग्रे) उत्पन्न होने से 
पूर्व ( सदेवासीत्‌ )'* सत्‌ स्थिर-अचलायमान और अपरिवर्तन 
प्रकृति ही थी। अर्थात्‌ इस नाना रूप में अभिव्यक्त हुए वर्तमान 
रूप से पूर्व अनभिव्यक्तावस्था में थी, क्योंकि इस समय जो भी 
वस्तु दिखती है वह परिवर्तनशील होने -से सद्रूप नहीं है जैसे 
आज एक घर को देखते हैं तो कल वह नहीं होता। इस प्रकार 
कल जिस पदार्थ से बनना है, उसकी भी सत्ता नहीं है, किन्तु 
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१४. सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌। छां० (६.२.१) में सत्‌ का अर्थ शङ्कर, ब्रह्म 
करता है परन्तु सत्‌ का अर्थ यहां मूल प्रकृति है। (स्वामी ब्रह्ममुनि-“उपनिषदों 
का वेदान्त”-(पृ० ३८) स्वामी दयानन्द “सत्‌' का अर्थ करते हुए 
लिखते हैं-“सत्‌ प्कृत्यात्मकमव्यक्तं सत्संत्ञकं जगत्‌ कारणम्‌” “ (ऋग्वेदादि- 
भा० भू० “सृष्टि विद्याविषय' पृ० ११६)” सत्यार्थप्रकाश के अष्टम 
समुल्लास में यहां उपनिषत्‌ वचन में सत्‌ शब्द का ब्रह्म अर्थ करने वालों 
को अनर्थ करने वाला बताते हुए इस सत्‌ का अर्थ प्रकृति करते हैं 
प्रमाण के रूप में छां० (६.८.४) को उद्धृत करते हैं। (पृ० २३६), 
सन्नामा हरिर्नारायणः प्रभु-मध्वाचार्य, सर्वमूलग्रन्थाः सम्पुटम्‌ १ प०-४३२; 
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कोई एक सद्रूप पदार्थ है जो सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था 
उसकी सत्ता सदा रहती है। जैसे मिट्टी संसार का एक सत्‌ 
पदार्थ है घटादि से पूर्व भी उसकी सत्ता थी और घट आदि के 
नष्ट होने के अनन्तर भी मिट्टी सद्रूप में विद्यमान है। इससे 
ओर आगे विचारने पर मिट्टी भी किसी एक समय सदूरूप को 
छोड़ देती है जैसे ढेला को सूक्ष्म रूप करके उड़ा देने से मिट्टी 
भी सत्‌ नहीं रही पर सूक्ष्म मृदश सत्‌ पदार्थ वायु में सूक्ष्म रूप 
से रहते हैं। इस प्रकार वह सत्‌ पदार्थ मिट्टी में वर्तमान था। 
उसी तारतम्य से सब परिवर्तनशील पदार्थों का मूल एक सत्‌ 
पदार्थ है, जो कारणरूप से इन सब पदार्थों में विद्यमान रहता है 
और परिवर्तनशील जगत्‌ से पूर्व भी था (तदैक्षत) उस 
सद्रूप कारण पदार्थ ने चाहा कि मैं (बहु स्याम्‌) बहुत रूप 
हो जाऊ ( प्रजायेय ) अतः मुझे व्यक्त रूप में (प्रकट रूप में) 
होना चाहिये अथवा सत्‌ कारण रूप प्रकृति में अन्तर्यामी रूप 
से विद्यमान ब्रह्म ने प्रकृतिरूप उपादान कारण से बहुरूप होने 
का ईक्षण किया। 

सृष्ट्युत्पत्ति प्रक्रिया में यहां कहा गया है कि उससे तेज 
(अग्नि) आपः (जल) और जल से अन पृथिवी उत्पन्न हुई। 
यहां इन तीनों तत्त्वों का उपलक्षण है अर्थात्‌ इसी प्रकार वायु 
तथा आकाश इन दोनों तत्त्वों को भी उत्पन्न किया। जैसा कि 
“ तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत आकाशाद्वायुः। 
वायोरग्निः अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी।” इत्यादि में पांच 
तत्त्वों की उत्पत्ति कही गई है। सो यहां तीन पदार्थों की उत्पत्ति 
कहने से उपनिषत्‌ वाक्यों में विरोध नहीं समझना चाहिये, 
क्योंकि यहां स्थूल तीनों पदार्थों को कहा गया है सूक्ष्म आकाश 

वायु को नहीं। 


१५. तैत्तिरीयोप ब्रह्मानन्द वल्ली-अनुवाक-२ 
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७,३ त्रिवृत्‌ करण 

सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया में उस सत्‌ रूप ब्रह्म ने तेज 
(अग्नि) जल और अन्न (पृथिवी) को उत्पन्न कर उसने पुनः 
ईक्षण किया कि मैं इन तेज, जल और पृथिवी तीनों देवताओं- त 
में इस जीवात्मा के साथ अनु प्रविष्ट होकर इस तेज, जल और 
पृथिवी के नाम और रूप को व्यक्त करूं यह पदार्थ इस नाम 
वाला इस रूप वाला है यह व्यक्त करू। 

सो उसने इन तीनों तेज, जल और पृथिवी में से प्रत्येक 
को त्रिवृत्त-त्रिवृत्तततीन-तीन गुणा किया। अब यह त्रिवृतकरण 
है क्या है। जैसे दार्शनिको में पञ्चीकरण की व्याख्या की जाती 
है वही त्रिवृत्‌ है। 

जैसे पञ्चीकरण में पांच भूतों में सब भूतों में दो-दो भाग 
कर लिए जाते हैं। उनमें पांच भूतों के एक-एक भाग के चार- 
चार भाग करके प्रत्येक-प्रत्येक अपना आधा भाग और अन्य 
चारों के आधे-आधे भाग के चौथाई-चौथाई भाग मिलकर 
प्रत्येक भूत बन जाएगा। 

इसी प्रकर त्रिवृत्‌ की प्रक्रिया में तेज, जल, पृथिवी में 
से प्रत्येक के दो-दो भाग कर लिये जाएं और फिर उममें 
एक-एक भाग सुरक्षित रखकर सब के भाग कर लिए जाए 
और इस प्रकार करने के उपरान्त प्रत्येक का अपना-अपना 
प्रथम किया हुआ आधा भाग और दूसरों दोनों के आधे- 
आध भाग का ही आधा-आधा भाग मिला दिया जाए अर्थात्‌ 
एक आधा भाग अपना और दूसरों दोनों के (१/४+१/४+१/२) 
भाग मिला दिया जाए तो यह दृश्यमान अग्नि, जल, पृथिवी बन 
जाते हैं। इस का नाम त्रिवृत्‌ करण है। 


~ MEM मसल RNS EA सिजी 
१६. अग्नि का अग्निपन अपना स्वतन्त्र नहीं, क्योंकि अग्नि तीनों रूपों का 


विकार विशेष है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। 
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उस ब्रह्म ने उन तीनों में से प्रत्येक को त्रिवृत्त-त्रिवृत्‌- 
त्रिगुण-त्रिगुणा कर दिया इस जलती हुई अग्नि का जो रोहित 
वर्ण है वह तेज का वर्ण है जो श्वेत रूप है वह जलों का है 
और जो कृष्ण रूप है वह अन्न अर्थात्‌ पृथिवी का है। अब 
अग्नि का अग्नित्व चला गया विकार» तो नाममात्र है जो वाणी 
का विस्तार मात्र है। जो कुछ सत्य है, वह तो तीन रूप ही है। 

जो सूर्य का रक्तवर्ण है वह तेज का वर्ण है, जो श्वेत 
वर्ण है, वह जलों का और जो कृष्ण है वह पृथिवी का है। अब 
सूर्य का सूर्यपन जाता रहा। विकार तो वाणी से कहने के लिए 
नाममात्र है। तीन ही रूप है इतना ही सत्य है। 


सिद्धान्त स्थापित करता है उसके मत में वायु ही.सृष्टि का मूल तत्त्व 
है; क्योंकि सूर्य, चन्द्र, जल अग्नि सब अन्त में वायु रूप ही धारण 
करते हैं। (छां० ४.३.१) 

आकाशः-प्रवाहण जैबलि छान्दोग्योपनिषत्‌ में यह सिद्धान्त स्थापित 
करते हें कि आकाश मूल तत्त्व है। जैमिनीय उपनिषत्‌ में भी इस 
सिद्धान्त का उल्लेख मिलता है। (जैमिनीय० १.२५) तत्त्वों से उत्पत्तिः - 
कुछ तत्त्वज्ञ सत्‌ असत्‌ और ब्रह्म से सृष्ट्युत्पत्ति का सिद्धान्त स्थापित 
करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषत्‌ असत्‌ से सृष्टयुत्पत्ति का सिद्धान्त स्थापित 
करता है। (तैत्तिरीय २.७) तो छान्दोग्य में आरुणि इस सिद्धान्त का 
प्रत्याख्यान करते हुए सत्‌ से सृष्ट्यत्पत्ति का सिद्धान्त स्थापित करता है। 
(छां० ४.२.१.४) आरुणि अपने पुत्र से पूछता है,-हे पुत्र! असत्‌ से सत्‌ 
की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अतः पहले एकमात्र सत्‌ ही था। उसने 
ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं! (छां० ४.२.१.४) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
सृष्टि उत्पत्ति की कल्पना ब्रह्म से की है, जिससे इन भूतों की उत्पत्ति 
होती है, जिस पर ये भूत मात्र आश्रित है और अन्त में जिसमें वे ला 
हो जाते हैं उस तत्त्व को जानने की कामना करो, वही ब्रह्म है। 
(तैत्तिरीय० ३.६) छान्दोग्य में शाण्डिल्य यही कल्पना (तज्जलान) इस 
शब्द में व्यक्त करते हैं। इस उपनिषत्‌ में ब्रह्म को ही ल ल 
विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण माना गया प्रतीत होता ह। 
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जो चन्द्र का रक्त वर्ण है वह अग्नि का, जो श्वेत है 
वह जलों का जो कृष्ण है वह पृथिवी का है। अब चन्द्र का 
चन्द्रत्व जाता रहा क्योंकि विकार तो वाणी पर अवलम्बित 
नाममात्र है। तीनों ही रूप है इतना ही सत्य है। 

जो विद्युत्‌ का रक्त वर्ण है वह तेज का वर्ण है, जो 
श्वेत है वह जलों का और जो कृष्ण है वह पृथिवी का है। अब 
विद्युत्‌ का विद्युत्पना समाप्त हो गया क्योंकि विकार नाममात्र 
पृथक्‌ जो वाणी का आश्रय है। जो कुछ सत्य है, वह तो तीन 
रूप ही है। 


७.४ शरीर में त्रिवृत्‌ करण 

आरुणि उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्माण्ड में 
त्रिवृत्करण समझाने के उपरान्त पुरुष के शरीर में अर्थात्‌ पिण्ड 
में आकर किस प्रकार प्रत्येक पदार्थ तीन आवरणों अर्थात्‌ 
(अन्न) पृथिवी, जल, तेज के मेल से बनता है जैसे अन्न को 
लेते हैं। इसका उपदेश दिया। 

भुक्त अर्थात्‌ खाया हुआ अन्न तीन प्रकार से विभक्त हो 
जाता है। इस का स्थूल भाग मल बन जाता है, मध्यम भाग 
“मांस” और सूक्ष्म भाग 'मन' बन जाता है। 

जल पीने पर तीन भागों में विभक्त हो जाता है। इस का 
स्थूल भाग 'मूत्र' बन जाता है, मध्यम भाग 'रुधिर' और सूक्ष्म 
भाग “प्राण' बन जाता है। 

तैजस्‌ पदार्थं (घृत दुग्ध नवनीत आदि) सेवन करने पर 
तीनों भागों में विभक्त हो जाता है। उसका स्थूल भाग अस्थि 
मध्यम भाग मज्जा और सूक्ष्म भाग वाणी बन जाती है। अतः 
“मन” अन्नमय (अन्न से बना हुआ) है। प्राण जलमय है और 
वाणी तेजोमयी है इस प्रकार स्पष्ट करते हुए आरुणि श्वेतकेतू 
को कहते हैं कि जैसे दही मथा जाता है तो उसका सूक्ष्म अंश 
ऊपर आ जाता है वह मक्खन बन जाता है। ऐसे ही जब अन्न 
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खाया जाता है तो उसका जो सब से सूक्ष्म अंश होता है वह 
ऊपर उठ आता है, वह मन बन जाता है। जब जल पिया जाता 
है तो उसका जो सूक्ष्म अंश ऊपर उठ जाता है, वह प्राण बनता 
है और इस प्रकार जब तैजस पदार्थ खाया जाता है तो उसका 
जो सब से सूक्ष्म भाग ऊपर उठ आता है, वह वाणी बनती है। 

इस प्रकार मन अन्नमय है, प्राण जलमय- है और वाणी 
तेजोमयी है। यह शरीरगत त्रिवृत्‌ प्रक्रिया हुई। 


७,५ “तत्त्वमसि” की वेदान्तपरक व्याख्या 
उद्दालक नाम से प्रसिद्ध अरुण के पुत्र ने अपने पुत्र 
श्वेतकेतु से कहा-हे सौम्य! तू मुझसे स्वप्नान्त“ (सुषुप्ति या 
स्वप्न के स्वरूप) को जान। जब यह पुरुष सो जाता है, तब 
यह सत्‌ से सम्पन्न हो जाता है, वह अपने आप में लीन हो 
जाता है- अपने स्वरूप. को प्राप्त हो जाता है इसी से उसे 
स्वपिति’ ऐसा कहते है; क्योकि उस समय यह अपने को ही 
प्राप्त हो जाता है। क 
जैसे धागे से दृढ़ बन्धा हुआ कोई पक्षी दिशा विदिशा 
में उड़कर अन्यत्र आश्रय न पाकर अपने उसी बन्धन स्थान का 
आश्रय लेता है। इसी प्रकार यह मन दिशा विदिशाओं में घुम 
कर और कहीं आश्रय न पाकर प्राण का ही आश्रय लेता है, 
जा तार | प्यास का रहस्य यह 
( अशना) भूख ओर (पिपासा 
है कि जब यह पुरुष खाना चाहता है अर्थात्‌ भूखा है तो जानो 
कि उस समय जल उसके खाए हुए को ले जा रहा होता है। 
अतः गोनाय आदि के समान इसको अशनाय कहते हैं। उसी 
जल से जीर्ण हुए अन से शरीर रूप अंकुर उत्पन्न हुआ 
समझना चाहिए, क्योंकि बिना मूल (कारण) के यह नहीं बन 


९८ यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ 
( ५) 
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सकता। 

उस शरीर का मूल कारण अन्न के अतिरिक्त और क्या 
हो सकता है। इसी प्रकार अन्न भी एक अंकुर है उसके भी 
मूल को ढूढना चाहिए वह तेज है। इसी प्रकार तेज के भी एक 
अंकुर होने से उसका भी मूल है और वह मूल सत्‌ है। यह 
सारी प्रजाएं सन्मूल ही है सत्‌ ही इनका आश्रय है सत्‌ में ही 
ये प्रतिष्ठित रहती है। 

पिपासा का रहस्य यह है कि जिस समय कोई पुरुष 
प्यासा होता है अर्थात्‌ पीना चाहता है तो उस पिये हुए जल को 
तेज ही ले जा रहा होता है। अतः गोनाय की तरह तेज को भी 
'उदन्या' जल ले जाने वाला कहा जाता है। उस जल रूप मूल 
से यह शरीर रूप अंकुर उत्पन्न हुआ है ऐसा जानना चाहिए 
क्योंकि यह मूल (कारण) के बिना नहीं रह सकता। 

-आरुणि उद्दालक श्वेतकेतु से कहते हैं-हे सौम्य! उस 
(जल के परिणाम भूत शरीर) का मूल कारण जल के 
अतिरिक्त और क्या हो सकता है? इसी प्रकार जल भी अंकुर 
है उससे उसका मूल ढूढना चाहिए और वह है तेज फिर तेज 
भी अंकुर है उसका मूल ढूढुना चाहिए। उसका मूल सत्‌ है। 
वत्स सौम्य! इन सारी प्रजाओं का मूल सत्‌ है और ये सभी सत्‌ 
के ही आश्रय हैं तथा सत्‌ में लीन हो जाती हैं। जैसे सत्‌ से 
प्रारम्भ होकर ये तीनों देवता (अन्न, जल और तेज) पुरुष को 
प्राप्त करके हर एक त्रिवृत्‌ होकर पुरुष की रचना करते हैं। 
सोम्य! जब कोई पुरुष यहां से चलता है तो मरण को प्राप्त 
होते हुए पुरुष की वाणी मन में लीन होती है, मन प्राणों में, 
प्राण तेज में और तेज परा देवता सत्‌ में लीन हो जाता है।' 
१९. पुरुष जब मरता है तो प्रथम उसकी वाणी बन्द होती है, वह बोलता नहीं 


पर आ है कि उसका मन लीन होता है और तब वह ठण्डा हो 
जाता है। 


श्वेतकेतु को पिता का उपदेश न 


वह जो यह अणिमा है सूक्ष्म सत्‌ है, एतद्रूप ही यह 
सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है, हे श्वेतकेतो! वह तू है। 
यह सुनकर श्वेतकेतु ने कहा-भगवन्‌ मुझे पुनः समझाईये। 
तब आरुणि उद्दालक पुनः समझाते हुए कहते हैं। 
सौम्य! जैसे मधुमक्खियां मधु बनाती है-भिन्न-भिन्न 
स्थान के वृक्षों से रसों को लाकर उनको एकरूप मधु बना देती 
है। अब जैसे वे रस उस मधु में इस प्रकार का विवेक नहीं कर 
सकते कि मैं अमुक वृक्ष का रस हूँ और मैं अमुक वृक्ष का। 
हे सौम्य! ठीक इसी प्रकार ये सारी प्रजाएं (सुषुप्ति) सत्‌ में 
पहुंच कर यह नहीं जानती कि हम सत्‌ में आ पहुंचे है। 
वे यहां व्याघ्र, सिंह, भेडिया, शूकर, कीट पतंग दंश 
मशक आदि जो-जो भी होते हैं वे ही पुनः हो जाते हैं। वह यह 
जो अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह 
आत्मा है और श्वेतकेतो! वही तू है। बर 
आरुणि पुनः समझाते हैं-हे सौम्य! जैसे नदियां पूर्व 
वाली होकर पूर्व की ओर बहती हैं तथा पश्चिम की पश्चिम 
की ओर बहती है वे समुद्र से निकलकर पुनः समुद्र में ही मिल 
जाती है और वे समुद्र में ही लीन हो जाती है। ये सब जिस 
अकार वहां समुद्र में यह नहीं जानती कि मैं वह नदी हूं, मैं यह 
नदी हूं। ऐसे ही सौम्य! ये सब प्रजाएं सत्‌ से आने पर यह नहीं 
जानती कि हम सत्‌ से आई हैं। वे यहां व्याघ्र, सिंह, शूकर, 
कीट, पतंग, दंश, मशक आदि जो-जो भी होते हैं वे ही फिर 
हो जाते हैं। वह जो यह अणिमा है स है, एतद्रूप ही यह 
सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो! वही तू 


है। 

आरुणि पुनः समझाते हैं-हे सौम्य! यदि कोई इस महान्‌ 
वृक्ष के मूल में प्रहार करे तो वह जीता हुआ ही बहेगा-रस 
आव करेगा, यदि मध्य में चोट मारे तो वह जीता हुआ भी 
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बहेगा, इसी प्रकार कोई इसकी चोटी-अग्रभाग पर प्रकार करे 
तो भी यह जीता हुआ ही रस स्राव करेगा। सो यह वृक्ष 
जीवात्मा से ओत-प्रोत व्याप्त हुआ। पुष्टि कारक रसों को 
पूर्णतया पीता हुआ हरा-भरा होकर खड़ा रहता है। पर जब 
इसकी एक शाखा को जीव छोड़ देता है तो वह सू जाती है। 
यदि दूसरों को छोड्ता है तो वह शुष्क हो जाती है और यदि 
तीसरी को छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है। इस प्रकार 
यदि सारे वृक्ष को छोड्‌ देता है तो वह सारा ही सूख जाता है। 

सौम्य! ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीव से रहित होने 
पर यह (शरीर) मर जाता है, जीव नहीं मरता है। 

सो जो यह अणिमा ( सुम) है एतद्रूप ही यह सब है। 
वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतु। वही तू है। 

आरुणि पुनः श्वेतकेतु को समझाते हुए कहते हैं-इस 
बड़ के वृक्ष से एक बड़ का फल लाओं और इसे तोड़ कर 
देखो क्या है? 

श्वेतकेतु बोले-बड़े सूक्ष्म से दाने हैं। आरुणि बोले-इनमें 
से एक दाना निकाल कर तोड़ो और तोड़ने पर बताओ कि तुम 
क्या देखते हो? 

` श्वेतकेतु ने कहा-भगवन्‌! कुछ नहीं। तब उससे आरुणि 

ने कहा कि सौम्य! तू वट बीज की जिस अणिमा को नहीं देख 
पाता है उसी अणिमा का ही यह इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा 
हुआ है। हे सौम्य! विश्वास करो कि वह जो यह अणिमा है, 
एतद्रूप ही यह सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे 
श्वेतकेतो! वही तू है। र 

आरुणि पुनः समझाते हैं-सौम्य! इस लवण को जल में 
डालकर प्रातः मेरे पास ले आना। श्वेतकेतु प्रातः उसे ले गया। 
तब आरुणि ने कहा-वत्स! जो लवण तुमने रात को पानी में 
डाला था उसे ले आओ। श्वेतकेतु ने जल में उसे ढूंढने पर भी 
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नहीं पाया क्योंकि वह उसमें घुल गया था। 

पिता के कहने पर उसने इस जल को चखा तो वह 
नमकीन था तब पिता ने उसे समझाया कि हे सौम्य! जैसे इस 
जल में नमक के रहते हुए भी आंख और हाथ में उसका ग्रहण 
नहीं हो सकता। इसी तरह वह सत्‌ भी निश्चय से यहीं 
विद्यमान है परन्तु तू उसे देख नहीं पाता है। 

वह जो यह अणिमा है, सम है एतद्रूप ही यह सब 
है। वह सत्य्‌ है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो! वही तू है। 

श्वेतकेतु के कहने पर आरुणि उसे पुनः समझाते है-हे | 
सौम्य! जैसे किसी पुरुष को गान्धार देश से आँखे बांधकर 
लाकर उसे निर्जन वन में छोड़ा दिया जाय तो वह जैसे पूर्व, 
उत्तर, दक्षिण या पश्चिम की ओर यख करके पुकार करे कि 
मुझे आँखें बांधकर यहां लाया गया है और आँखें बांधे हुए ही 
यहां छोड़ दिया गया है। 

इस पर उसे कोई पुरुष उसकी आँखें खोलकर बताए 
कि इस दिशा की ओर गांधार है, तुम इधर की ओर चले 
जाओ। तो वह बुद्धिमान पुरुष एक ग्राम से दूसरे ग्राम को पूछता 
हुआ गान्धार देश में ही पहुंच जाता है। इसी प्रकार यहां वह 
र्ष जिसको आचार्य मिल जाता है वह सत्‌ को पा ही लेता 
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वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह 
सत्य है, वह आत्मा है। हे श्वेतकेतु! वही तू है। 

आरुणि पुनः समझाते हैं-हे सौम्य! जैसे मरणासन रुग्ण 
पुरुष को चारों ओर से उसके बन्धु बान्धव पूछते हैं कि तुम 
मुझे पहिचानते हो? तुम मुझे पहिचानते हो? जब तक उसकी 
वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज परा देवता 
(आत्मा) में लीन नहीं हो जाता तब तक वह पेहिचानता है। 
पर जब उसकी वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और 
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तेज परा देवता में लीन हो जाता है तब वह नहीं पहिचानता है। 
वह जो यह अणिमा है, सूक्ष्म तत्त्व है, एतद्रूप ही यह 
सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है। हे श्वेतकेतु! वही तू है। 
श्वेतकेतु के प्रार्थना करने पर आरुणि फिर समझाते हुए 
कहते हैं-हे सौम्य! राज्य कर्मचारी किसी पुरुष को पकड़ कर 
लाता है और कहता है कि इसने चोरी की है। यदि वह इनकार 
करता है तो इसके लिए परशु गरम करते हैं। यदि वास्तव में 
उसने चारी की है तो तपे हुए परशु की बात सुनकर उसकी 
आकृति झूठ प्रकट कर देती है। झूठ से अपने को ढक कर, 
झूठ का सहारा लेकर जब वह तपे हुए. परशु को पकड़ लेता 
है तो वह उससे दग्ध हो जाता है मारा जाता है और” यदि 
उसने चारी नहीं की हुई होती तो उसकी आकृति से ही सत्य 
प्रकट होने लगता है। वह सत्य से अपने को ढककर, सत्य का 
ही सहारा लेकर जब तपे हुए परशु को पकड़ लेता है तो वह 
दग्ध नहीं होता और वह छूट जाता है। 
` जैसे वह (सच्चा) पुरुष वहां दग्ध नहीं होता। ऐसे ही 
सत्‌ का सहारा लेने वाला सत्‌ में निष्ठा रखने वाला संसार के 


२०. दोनों परशु को ग्रहण करते हैं, दोनों को तपाते हैं, कष्ट देते हैं परन्तु 
अन्त में झूठे का झूठ उसे तपा डालता है और सच्चे का सच्च उसे बचा 
देता है। उसकी आत्मा को सन्तप्त नहीं होने देता। अध्यारोप:-भ्रम 
अध्यास और विवर्त समानार्थक है। किसी वस्तु में उसी के समान अन्य 
वस्तु के आरोप (भ्रम) को अध्यारोप कहते हैं। जैसे रज्जु में सर्प की 
प्रतीति होना अध्यारोप है। जैसे अन्धकार में पड़ी रज्जु सम्बन्धी अज्ञान 
वश सर्पाकार में परिवर्तित हो जाती है, पर समीप जाने पर अज्ञान के 
न रहने से वह रज्जु ही है ऐसा निश्चय होता है। ऐसे ही ब्रह्म में अज्ञान 
-तथा तज्जन्य सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ रूपी अवस्तु भासित होती है किन्तु 
ब्रह्म रूपी वस्तु के जानने पर जगत्‌ रूपी अवस्तु का भ्रम जाता रहता 
है। यही ब्रह्म रूप वस्तु में जगत्‌ रूपी अवस्तु का आरोप (भ्रम) 
अध्यारोप है। इसी को विवर्त भी कहते हैं। 
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ताप में सन्तप्त नहीं होता, एतद्रूप ही यह सब है, वह सत्य 
है, वह आत्मा है, हे श्वेतकेतु! वह तू है। यह सुनकर श्वेतकेतु 
अपने पिता के उपदेश को समझ गया। 

उपर्युक्त आख्यायिका में आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु 
को “तत्त्वमसि' का उपदेश दिया गया है, उसकी अद्वैतवादी 
जीव ब्रह्म की एकता परक व्याख्या करते हैं। यह उनका 
महावाक्य है जिससे वे जीव तथा ब्रह्म में पूर्णभेद की सिद्धि . 
करते हैं। 

अद्वैतवादी मानते हैं। यह सांसारिक प्रपञ्च ब्रह्म का 
विवर्त है अर्थात्‌ ब्रह्म रूप सत्यवस्तु की मिथ्या" प्रतीतिमात्र 
है। इसी अध्यारोप (भ्रम, मिथ्यावान विवर्त) की निवृत्ति के 
लिए आरुणि उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को “तत्त्वमसि? 
वाक्य का उपदेश देते हैं। वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान की 
अपेक्षा होती है। यहा “तत्त्वमसि' इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाले 
“तत्‌ त्वम्‌ असि' इन तीन पदों का अर्थ है, हे श्वेतकेतु! वह 
(ब्रह्म) तू है। 

“तत्त्वमसि' यह वाक्य साक्षात्‌ अखण्डैक ब्रह्म तत्त्व का 
'प्रतिपादन नहीं करता किन्तु लक्षण शक्ति द्वारा तीन सम्बन्ध से 
यह अखण्डैकार्थ का प्रतिपादन करता है। 

१. तत्‌ और त्वम्‌ पदों का समानाधिकायी 


२१. मिथ्या प्रतीति रूप अन्यथा भाव दो प्रकार का होती है-(1) परिणाम 
भाव (विकार भाव) (7) विवर्त भाव। जब कोई पदार्थ अपने स्वरूप 
को छोड़कर किसी दूसरे रूप को ग्रहण कर लेता है तो उसे परिणाम 
भाव या विकारभाव कहते हैं जैसे दूध का दधि रूप में परिणत हो जाना। 
परिणाम भाव या विकार भाव है। विवर्त मरण- किसी वस्तु में अपने 
स्वरूप को न छोड़ते हुए दूसरी वस्तु की मिथ्या प्रतीति होना विवर्त भाव 
कहलाता है जैसे रज्जु का स्वरूप परित्याग पूर्वक सर्प रूप मिथ्या प्रतीति 


होना विवर्त है। 
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२. पदार्थों का अर्थात्‌ तत्‌ पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्टचैतन्य 
तथा त्वम्‌ पदार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का विशेषण 
विशेष्य भाव सम्बन्ध। 

३. परोक्षत्वापरोक्षत्वादि विशिष्टत्व रूप विरूद्धांश से 
रहित तत्‌ और त्वम्‌ पदों या पदार्थों का अविरूद्ध चैतन्य के 
साथ लक्ष्य लक्षण भाव सम्बन्ध। तात्पर्य यह कि जीव चैतन्य 
तथा शुद्ध चैतन्य के बोधक जो त्वम्‌ और तत्‌ पद उनका 
अखण्ड चैतन्य के साथ लक्ष्य लक्षण भाव सम्बन्ध है। परोक्षत्व 
सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य के लक्षण (बोधक) तत्‌ पद्‌ और 
अपरोक्षत्व-किज्चित त्वादिविशिष्ट चैतन्य के लक्षण (बोधक) 
त्वं पद में जो परोक्षत्वापरोक्षत्व और सर्वज्ञत्वकिज्चिज्ज्ञत्वादि 
विरूद्ध अंश है उससे रहित ये दोनों पद पदार्थ अखण्डैकचैतन्य 
के लक्षण है और अखण्ड चैतन्य लक्ष्य है। इस प्रकार उपर्युक्त 
तीन सम्बन्धो से “तत्त्वमसि' यह वाक्य उसी एक अखण्ड अर्थ 
(ब्रह्म) का प्रतिपादक है। इन तीनों सम्बन्धों से तत्त्वमसि यह 
वाक्य किस प्रकार अखण्ड अर्थ का प्रतिपादक है इसको 
“सोज्यं देवदत्त:' इस लौकिक उदाहरण से सिद्ध करते है। 

१ भिन्न-भिन्न अर्थ वाले पदों का एक ही अर्थ में 
तात्पर्यबोध कराने वाला सम्बन्ध समानाधिकरण सम्बन्ध कहलाता 
है। “सोश्यं देवदत्तः' इस वाक्य में 'तत्‌” पद का तत्काल 
तदूदेश विशिष्ट रूप अर्थ है तथा ' अयं' पद का एतत्काल-एतद्देश 
विशिष्ट रूप अर्थ है। इन दोनों पदों का देवदत्त पिण्ड रूप एक 
ही अर्थ प्रकट करना तात्पर्य है जिसका अवबोध समानाधि 
करण सम्बन्ध हुआ। इसी प्रकार “तत्त्वमसि” इस वाक्य में भी 
“तत्‌' पद्‌ का परोक्षत्व सर्वजञत्वादि विशिष्ट रूप अर्थ है तथा 
त्वं पद का अपरोक्षत्व किञ्चितत्त्वादिविशिष्ट रूप अर्थ है और 
इन दोनों पदों का एक ही चैतन्य रूप अर्थ के बोध कराने में 
तात्पर्यं है। इसका अवबोधक सम्बन्ध समानाधिकरण सम्बन्ध 
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है। इस तरह समानाधिकरण सम्बन्ध से तत्‌ और तक ये दोनों 
पद एक ही अखण्ड अर्थ ब्रह्म का प्रतिपादन करते है। 

२ विशेषण विशेष्य भाव सम्बन्ध-जो शब्द अपने विशेष्य 
को अन्य शब्दों से व्यावृत (पृथक्‌) कर देना है उसे विशेषण 
कहते हैं। “सोऽयं देवदत्तः' इस वाक्य में “अयम्‌' पद वाच्य 
जो यह एतत्‌ कार एतृद्देश विशिष्ट देवदत्त है वह ' सः' इस तत्‌ 
पदवाच्य तत्‌ काल-तद्देश विशिष्ट देवदत्त पिण्ड से भिन्न नहीं 
है। जब ऐसा बोध होता है तो तत्‌ शब्द इदं पद का विशेषण है 

और इदं शब्द तत्‌ पद का विशेष्य है। अतः यह वही देवदत्त है। 
इस प्रकार का बोध होता है और तत्काल तद्देशविशिष्ट देवदत्त 
से अन्य देवदत्त की व्यावृत्ति हो जाती है। 

इसी प्रकार तत्‌ पद्‌ वाच्य तत्काल तद्देशविशिष्ट जो 
देवदत्त वह इदं पद वाच्य एतत्‌ काल-एतद्देश विशिष्ट देवदत्त 
से भिन्न नहीं अर्थात्‌ “यही वह' देवदत्त है जब यह अर्थ प्रतीत 
होता है तो अयं पद सः शब्द का विशेषण है और 'सः' पद्‌ 
विशेष्य है। इसलिए परस्पर भेद व्यावर्तक होने के कारण 'स 
एवायम्‌, अयमेव सः' इस प्रकार 'सः' और 'अयं' दोनों एक 
दूसरे के विशेषण विशेष्य हो जाते हैं और इस विशेषण विशेष्य 
भाव सम्बन्ध द्वारा देवदत्त पिण्ड रूप एक ही अर्थ को प्रकट 
करते हैं। इसी प्रकार “तत्त्वमसि' इस वाक्य में 'त्वम्‌' पदवाच्य 
जो अपरोक्षत्व किञ्चिज्तत्वादिविशिष्ट चैतन्य वह “तत्‌' पद्वाच्य 
सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य से भिन्न नहीं जब यह बोध होता है 
तब तत्‌ पदार्थ त्वं पदार्थनिष्ठ भेद का व्यावर्तक होने के कारण 
विशेषण है और 'त्वम्‌' पदार्थ व्यावर्त्य होने के कारण विशेष्य 
` है। एवम्‌ तत्‌ पद्वाच्य जो सर्वजत्वादि विशिष्ट चैतन्य वह 

'त्वम्‌' पदवाच्य अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य से भिन्न नहीं, 
जब यह प्रतीत होती है तब 'त्वम्‌' पदार्थ तत्पदार्थनिष्ठ भेद को 
व्यावर्तक होने के कारण विशेषण है तथा तत्पदार्थ व्यावर्त्य 
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होने के कारण विशेष्य है। इस विशेषण विशेष्यभाव सम्बन्ध 
के द्वारा तत्‌ और त्वं ये दोनों पद चैतन्य रूप एक ही अर्थ के 
बोधक होने के कारण “वह तू, तू ही वह' ऐसी प्रतीत होती है। 

३ लक्ष्य लक्षण भाव सम्बन्ध-*सोऽयं देवदत्तः! इस 
वाक्य में तत्काल तद्देशविशिष्ट तथा एतत्काल-एतद्देशविशिष्ट 
विरुद्ध अर्थ के परित्याग द्वारा 'सः' और ' अयम्‌' शब्द अविरूद्ध 
देवदत्तत्वविशिष्ट देवदत्त पिण्ड के साथ-साथ देवदत्तत्वविशिष्ट 
देवदत्त शब्द को लक्षित करते हैं। अतः इनका लक्ष्य लक्षण 
भाव सम्बन्ध है। “सः' पद का तत्काल-तद्देशविशिष्ट रूप अर्थ 
है। 'अयम्‌' पद का एतत्काल-एतद्देशविशिष्ट रूप अर्थ है। इस 
प्रकार ये दोनों विरूद्धार्थक हैं, जो तत्काल तद्देशविशिष्ट है 
वह एतत्काल-एतद्देशविशिष्ट कैसे हो सकता है? किन्तु ये 
दोनों देवद्त्त रूपी एक ही पिण्ड का बोध कराते हैं। अतः 
देवदत्त रूप अर्थ के बोध कराने में इन दोनों में कोई विरोध 
नहीं क्योंकि “सः' पद्‌ भी देवदत्त का बोधक है और अयं पद 
भी देवदत्त का ही बोधक है। अतः तत्काल-तद्देश एवम्‌ 
एततूकाल-एतद्देश्य विरूद्धांश का परित्याग कर देने से दोनों 
यह देवदत्त पिण्डरूप एक ही अर्थ के बोधक हो जाते हैं। इस 
प्रकार इन दोनों का लक्ष्य लक्षण भाव सम्बन्ध हुआ अर्थात्‌ 
'सः' और “अयं' लक्षण है एवम्‌ अविरूद्ध देवदत्त पिण्ड 
लक्ष्य है। वह एतत्काल ऐसे ही 'तत्त्वमसि' वाक्य के तत्‌ 
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२२. इसी लक्ष्य लक्षण भाव को भाव लक्षणा भी कहते हैं जहदजहल्लक्षणा 
भी इसी का नाम है अर्थात्‌ जिसमें से कुछ अंश त्याग दिया जाय और 

कछ अंश रख लिया जाय, इसे भाग लक्षण या जहदजहल्लक्षणा कहते 
। “तत्त्वमसि' इस वाक्य में तत्‌ का सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य रूप 
अर्थ है, 'त्वम्‌' का अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य रूप अर्थ है। इन दोनों 
के खी अ लाति ख को त्याग कर चैतन्यंश मात्र 
ग्रहण किया जाता है त र त्वम्‌ ये दोनों एक अखण्ड 

` (अविरुद्ध) चैतन्य के रोपर हैं। हे 


श्वेतकेतु को पिता का उपदेश पाद रे 


पदों Me ०-० 
और त्वम्‌ पदों या पदार्थों का सर्वज्ञत्व किञ्चज्ज्ञत्वादि रूप 
विरूद्वांश परित्याग कर देने से अखण्ड चैतन्य के साथ पारस्परिक 
लक्ष्य लक्षण भाव संगत होता है अर्थात्‌ 'तत्‌' और 'त्वम्‌' पद्‌ 
लक्षण है और अखण्ड चैतन्य रा । यह “तत्त्वमसि” की 
अद्वैतपरक व्याख्या हुई। परन्तु प्रकरण के विवेचन करने पर 
आत्मापरक व्याख्या ही संगत प्रतीत होती है। शङ्कराचार्य ने भी 
“न आत्मा- अ्रुते्नियत्चाञ्चा ताभ्यः' (वेदान्त) इस वेदान्त 
सूत्र पर भाष्य करते हुए लिखा है कि आत्मा उत्पन्न नहीं होता 
है उसके उत्पन्न होने में कोई श्रुति नहीं है, अपितु श्रुतियों से 
उसका नित्यत्व दर्शाया गया है। उपर्युक्त प्रकारण में से “न 
जीवो प्रियते' यह प्रमाण रूप में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार 
शङ्कराचार्य के मत में भी यह जीव का प्रकरण स्पष्ट है। 
(द्रष्टव्य इस सूत्र पर वेदान्त शांकरभाष्य) 


७.६ तत्त्वमसि का त्रैतवाद एवम्‌ आत्मा परक व्याख्यान 
शङ्कराचार्य तत्त्वमसि. (तत्‌+त्वम्‌+असि) में तीन पद 
मानकर इसमें तत्‌ पद से ब्रह्म का ग्रहण करता है। शंकर के 
मत में “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ २ (छां० ६.२.१) यह 
उपक्रम है। एतदात्म्यमिदं सर्व तत्‌ सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि 
श्वेतकेतोर” (छां० ६.९.१६) यह उपसंहार है। ये दोनों उपक्रम 
और उपसंहार ब्रह्म के विषय में होने के कारण एक रूप एक 
ही प्रकार के लिंग है। छान्दोग्य में ६.८ से ६.१६ तक ९ बार 
'तत्वमसि' “वह तू ही है' का अभ्यास हर खण्ड का उपसंहार 
करते हुए किया गया है। शंकर ने ऐसे ही उपनिषत्‌ वाक्यों के 
आधार पर अद्वैतवाद सिद्धान्त के मानने वाले बन गए। 


२३. हे सोम्य! सब से पहले यह सत्‌ ही था। ३ 
२४. यह सब कुछ उसके रूप में ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है और 


हे श्वेतकेतो! वह तू ही है। 
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रामानुज तत्‌ पद से ब्रह्म का ग्रहण करता है, त्वम्‌ का 
अर्थ भी ब्रह्म करता है परन्तु ये दोनों सविशेष ब्रह्म के 
प्रतिपादक हैं। दोनों में “नीलो घटः' इत्यादि के समान समानाधि 
करण है। इसमें “तत्‌ शब्द ब्रह्म का प्रतिपादक है जो ब्रह्म 
सर्वदोषरहित, असीम विशेषताओं से युक्त तथा जगत्‌ की 
उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का हेतु है। उसका समानाधिकरण 
'त्वम्‌' पद भी अचित्‌ (शरीर) से विशिष्ट जीव की देह धारण 
करने वाले ब्रह्म का ही बोध कराता है। समानाधिकरणता दो 
प्रकार से विशिष्ट किसी एक ही वस्तु पर निर्भर करती है। 
“नीलो घट;' में एक ही वस्तु का बोध होता है किन्तु एक 
प्रकार है नील गुण से विशिष्ट होना, दूसरा प्रकार घटत्व जाति 
से विशिष्ट होना। ऐसे ही तत्‌ और त्वम्‌ भी ब्रह्म के प्रतिपादक 
है किन्तु दो प्रकारो से। 

मध्वाचार्य (आनन्दतीर्थ) “स आत्माऽतत्त्वमसि वेतकेतो” 
(छान्दोग्य ६.८.१६) में तत्‌ का अर्थ ब्रह्म लेते हैं पर यहां वह 
सन्धि मान कर “अतत्‌-त्वम्‌-असि” हे श्वेतकेतो! तू (तत्‌ 
नहीं) अतत्‌ है अर्थात्‌ तू वह नहीं है। ऐसा विग्रह करते हुए 
वह अपने पक्ष की पुष्टि में ब्रह्म का (विष्णु का) उत्कर्ष श्रुति 
प्रमाणों से दिखाते हैं। 

छान्दोग्योपनिषत्‌ की श्री नित्यानन्दाश्रमविरचित मिताक्षर 
टीका में वे “तत्त्वमसि' का अर्थ ब्रह्म परक करते हैं-“अतः 
कि श्वेतकेतो! त्वमपि तत्‌ सत्‌ सदाख्यं ब्रह्मासि” पं० 
शिवशंकर काव्यतीर्थ “तत्त्वमसि' में दो पद मानते हैं। “तत्त्वम्‌- 
असि' वह प्रकरण से अर्थ करते हुए लिखते है कि जो जगत्‌ 
का जीवन है वह सत्य है, वह आत्मा है। हे श्वेतकेतो! वही 
एक तत्त्व सदा स्थिर रहने वाली परमार्थ वस्तु है। असि को 
अस्ति के स्थान में वह आर्ष प्रयोग मानते हैँ | 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती इस प्रकरण को त्रैतवाद परक 
मानते हैं। वे इस प्रकरण का अर्थ करते हुए तत्त्वमसि को 
स्पष्ट करते हैं। 

“स य एषोऽणिमैतदात्यमिद& सर्व तत्सन्यंछ स आत्मा 
तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति।” (छा० ६.८.९) 

वह परमात्मा जानने योग्य है जो यह अत्यन्त सूक्ष्म और 
इस सब जगत्‌ और जीव का आत्मा है। वही सत्य स्वरूप और 
अपना आत्मा आप ही है। हे श्वेतकेतो! “तदात्मकस्तवन्तर्यामी 
त्वमसि” उस परमात्मा अन्तर्यामी से तू युक्त है। यही अर्थ 
उपनिषदों से अविरूद्ध है; क्योंकि “य आत्मनि तिष्ठनात्मनो= 
ऽन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌। आत्मनोऽन्तरो यमयति 
स न आत्मान्तर्याम्यमृतः।” (बृहदारण्यक) (सत्यार्थप्रकाश- 
सप्तम समुल्लास) किन्तु इस सारे प्रकरण को देखने से तो ऐसा 
ज्ञात होता है किस आरुणि उद्दालक ने “तत्त्वमसि' से अपने पुत्र 
श्वेतकेतु को जीवात्मा के स्वरूप का उपदेश दिया है। 

छान्दोग्य (६.८.१५) में आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को 
समझाते हुए कहते हैं कि केवल पञ्च तत्त्वों के संघात मात्र 
का नाम शरीर नहीं है। शरीर के व्यापारों से ज्ञात होता है कि 
शरीर का संचालन करने वाली कोई सूक्ष्म सत्ता है जिसको 
जीवात्मा या आत्मा कहते हैं। यहाँ शरीर के चार व्यापारों का 
उल्लेख किया। १ स्वप्न, २ भूख, ३ प्यास, ४ मृत्यु। यदि शरीर 
के भीतर एक शरीरी अर्थात्‌ अभौतिक तत्त्व आत्मा न होता तो 
ये व्यापार सम्भव न होते। , 

१ स्वप्न से तात्पर्य यहाँ सुषुप्ति-प्रागाढनिद्रा से है? 
स्वपिति का अर्थ यहाँ “स्वमपीतो भवति' अपने आप में लीन 
हो जाना किया है। जागृतावस्था में जीव की वृत्तियाँ बहिर्मुखी 
होती है बाह्य पदार्थों में लगी रहती है। परन्तु जैसे पैर से 
बन्धा हुआ पक्षी इधर-उधर उड़ कर भी फिर अपने ही स्थान 
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पर वापस आ जाता है वैसे ही मनुष्य का मन बाह्य पदार्थो में 
घूम-घूम कर जब थक जाता है तो अपने आप में ही आ लगता 
है; क्योकि मन आदि का मूल तो आत्मा ही है जो शरीर में 
उपस्थित है। शरीर का जो यह मूल है वह जीवात्मा है। हे 
श्वेतकेतु! तू यही आत्मा है, तू शरीर नहीं है। भूख प्यास के 
व्यापार से भी यही ज्ञात होता है। शरीर बढ़ता है अन्न से, अन्न 
पचता है जल से, जल पचता है तेज (अग्नि से) और अग्नि में 
प्रेरणा होती है जीवात्मा से अतः मूल में तो जीवात्मा ही हुआ। 
यदि जीव न होता तो ये व्यापार भी न होते। भूख और प्यास 
केवल अन्न और जल के अभाव के कारण नहीं है। भूख और 
प्यास वह इच्छा है जो भीतर से उठती है। यह जो अन्न व जल 
के अभाव में अन्न और जल की इच्छा है उस को भूख और 
प्यास कहते हैं। जीवात्मा ही इन इच्छाओं का मूल है। 

मृत्यु में मरने वाले की प्रथम वाणी बन्द होती है, तब 
लोग कहते हैं कि यह बोलता नहीं। वाणी मन में लीन हो जाती 
है; क्योंकि. वाणी का व्यापार बिना मन के नहीं हो सकता। 
किञ्चित कालानन्तर मन भी व्यापार करना छोड़ देता है, वह 
प्राण में लीन हो जाता है। तब लोग कहते हैं पहचानता तो नहीं 
है परन्तु शरीर में उष्णता है। इस प्रकार प्राण तेज अर्थात्‌ 
उष्णता में और तेज उष्णता परख देवता-आत्मा में लीन हो 
जाती है। यह अन्तिम सूक्ष्मं तत्त ही आत्मा है, हे श्वेतकेतो! तू 
वही सूक्ष्म आत्मा है केवल शरीर का नाम तू नहीं है। छान्दोग्य 
६.१२ में न्यग्रोध का दृष्टान्त देते हुए आरुणि कहते हैं कि हे 
सौम्य! वट वृक्ष के फल के एक दाने को पीस देने पर तुम 
कहते हो कि मैं कुछ नहीं देख पाता उसी की महिमा से तो 
यह इतना बड़ा वट वृक्ष खडा है। वह वट वृक्ष इसी बीज के 
भीतर छिपा हुआ है। इसी पर श्रद्धा कर। यह सूक्ष्म तत्त्व ही है 
जो आत्मा है। इसी प्रकार जो यह सब कुछ है यह आत्मा के 
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कारण से है। जिस सूक्ष्म आत्मा के कारण यह शरीर खडा है 
जिसको तू नहीं देख पाता वही वास्तव में तू है। इस शरीर का 
नाम तू नहीं है। 

लवण के दृष्टान्त से समझाते हुए आरुणि कहते हैं कि 
हे सौम्य! वह लवण तो इस जल में सर्वत्र है पर दिखाई नहीं 
देता, नहीं हाथ से उसको ग्रहण किया जा सकता है। ऐसे ही 
इस शरीर में अति सूक्ष्म आत्मा है, शरीर का नाम आत्मा नहीं। 
शरीर में अति सूक्ष्म आत्मा भी है और दिखाई नहीं पड़ता। हे 
श्वेतकेतो! तू वही सूक्ष्म आत्मा है, शरीर का नाम आत्मा नहीं। 
शरीर में चेतना आत्मा के कारण से है। इस रहस्य को समझना 
चाहिये। इसी प्रकार अन्य सब दृष्टान्त भी आत्मार्थ में ही संगत 
प्रतीत होते हैं। जैसे भिन्न-भिन्न वृक्षों के रस से मधुमक्खियां 
मधु निष्पन्न करती हैं तब वे भिन्न-भिन्न रस उस एक बने 
हुए मधु रूप में विवेक को अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ भाव को 
पराप्त नहीं होते कि अमुक वृक्ष का मैं हूँ, अमुक वृक्ष का मैं हूँ। 
इस प्रकार हे सौम्य! ये सारी प्रजांए-सब प्राणी सत्‌ अर्थात्‌ 
शरीर में सत्‌ स्वरूप से वर्तमान आत्मा को प्राप्त होकर सुषुप्ति 
में अपने को नहीं जान पाते कि उस समय हम सत्‌ में अपने 
सत्‌ स्वरूप में सम्पन्न हो रहे हैं। वे सत्‌ में सम्पन्न हुए इस 
लोक में व्याघ्र सिंह या भेड़िया शूकर पतंग आदि जो जो होते 
हैं वे पुनः प्रकट हो जाते हैं। हे श्वेतकेतो! यह वह भिन्न-भिन्न 
व्याघ्रादि योनियों में आने वाला अणु परिणाम वाला चेतन तत्त्व 
शरीर में सब कुछ, शरीर की चेष्टाओं का सब कुछ आत्मा तू 
` है हे श्वेतकेतो! 

छान्दोग्य (६.११) में जीव जब एक शाखा को छोड़ 
देता है तो वह शाखा सूख जाती है। ऐसे ही दूसरी, तीसरी 
को-तो वे सूख जाती है। सब को छोड्ने पर सारा वृक्ष सूख 
जाता है। इसी प्रकार हे सौम्य! तू जीव से रहित हुआ शरीर ही 
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मरता है, जीव नहीं मरता, सो वह यह न मरने वाला अणु 
परिणाम वाला चेतन तत्त्व शरीर में सब कुछ, शरीर की 
चेष्टाओं का सब कुछ वह आत्मा तू है हे श्वेतकेतो! 

जिस प्रकार आंख में पट्टी बंधे हुए एक व्यक्ति 
उदाहरण देते हुए बताया कि गन्धार देश में उसका पट्टी खोल 
देने पर उसे गान्धार देश की दिशा बता दी जाय तो वह जैसे 
ग्राम से ग्रामान्तर पूछते हुए अपने अभीष्ट 
देश तक पहुँच जाता है। ऐसे ही आचार्यवान्‌ पुरुष ही अपने 
आचार्य से पूछ कर अपने को जान पाता है। जान चुकने पर 
उसके मोक्ष में इतना विलम्ब है जब तक कि वह शरीर न छूट 
जावे। हे श्वेतकेतु! ऐसा वह सूक्ष्म आत्मा तू है। ये सभी 
निदर्शन “तत्त्वमसि' में तत्‌ पद से आत्मा (जीवात्मा) के ग्रहण 
में ही संगत प्रतीत होते हैं तत्वमसि की यह आत्मा परक 
व्याख्या है। 


अधष्टम अध्याय 


सनत्कुमार द्वारा नारद को भूमा का ज्ञान 
८,१ भूमा के सम्बन्ध में नारद की शंका 


नारद सनत्कुमार के समीप जाकर बोला कि भगवन्‌! मुझे उपदेश 


दीजिए। सनत्कुमार बोले, नारद! जो कुछ तुम जानते हो, पहिले वह 
बतलाओ, जिससे कि मैं उसके आगे तुम्हें उपदेश करू। 


नारद बोले, भगवन्‌! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 


अथर्ववेद पढ़ा है और 'पांचवां इतिहास पुराण, 'वेदों का वेद, 
रपित्र्यविद्या, *राशिविद्या, "दैवविद्या, *निधिशास्त्र, “वाकोवाक्य, 
“एकायन, ५“देवविद्या, “ब्रह्मविद्या, '“भूतविद्या, "क्षत्रविद्या, 


१. 
२. 


A 


१०, 
११. 
१२. 


` तकं शास्त्रम्‌ (शंकर) 


वेद शब्दस्य प्रकृतत्त्वादितिहास पुराणं पञ्चमं वेदम्‌ (शंकर) , 
वेदानां वेदं व्याकरणमित्यर्थः। व्याकरणेन हि पदादिविभागश ऋग्वेदादयो ज्ञायन्ते (शंकर) 
वेदानां वेदं व्याकरणं वेदार्थवेदन हेतुत्वात्‌। (नित्यानन्द आश्रम)। 


. श्राद्ध कल्पम्‌ (शंकर) शुश्रूषविज्ञान (सव्र) Therules for the sacrifices for 


the ancestors. (Max.) कत 

गणितम्‌ (शंकर) “The science ofnumbers." (Max) “Mathematics” (Hume) 
उत्पातज्ञानम्‌ (शंकर) “ The science 5 ortents." a छु 
महाकालादि निधि शास्त्रम्‌ (शंकर) ' अर्थशास्त्र (सब्र) ' “1119 5010000 0: 
time." (Max.) “Chronology” (Hume) 

नीतिशास्त्रम्‌ (शंकर) "१/९५. " (25) , 
निरुक्तम्‌ (शंकर) “etymology.” (Max.) “The science of GoosQ 
(Hume हवि क्र 
ब्रह्मण क सामाख्यस्य विद्यां ब्रह्मविद्यां शिक्षाकल्पादि विद्याम्‌ (शंकर) “1110 
science of sacred knowledge." (Hume) 


कप लत भूतोत्सारणमन्त्रम्‌ (श्री ड पशु, पक्षी, सरीसूप आदि 
के (शिला, ) भौतिकी, रसायन तथा (सम्ब्र) = 
धनुर्वेदम्‌ (शंकर) “The science of Weapons. (Max.) “The science of 
Rulership" (Hume) 
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१३नक्षत्रविद्या, **सर्पविद्या, “देवेजन विद्या-इन सबको भी पड़ा 
है। इस प्रकार अपनी पठित विद्याओं का विवरण देते हुए भी 
नारद ने सनत्कुमार से निवेदन किया है भगवन्‌! इन सब 
विद्याओं का अध्ययन करके भी मैं केवल “मन्त्रवित्‌” हूँ. 
“ आत्मवित्‌” नहीं। आप ही मुझे आत्मज्ञान दीजिए। 

सनत्कुमार ने कहा कि यह जो कुछ भी तुमने पढ़ा यह 
नाम मात्र ही है। इसकी उपासना करो, पर यह नाम ही सब 
कुछ हो ऐसी बात नहीं, इससे भी बढ़कर वस्तु है जिसे वाणी 
कहते हैं। इस प्रकार नाम, वाणी, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान 
आदि के क्रम से आगे-आगे ले जाते हुए नारद को अन्तिम 
तत्त्व भूमा तक पहुंचा दिया। जिसके फलस्वरूप नारद सब 
प्रकार से भय, रोग और शोक से तर गया। 

इस कथा में नारद “आत्मवित्‌” होना चाहते हैं और इसी 
अभिप्राय से वह सनत्कुमार की शरण में श्रद्धा पूर्वक उपस्थित हुए हैं। 
'मन्त्र' का तात्पर्य यह है ' शब्दार्थवित्‌' जो केवल शब्दार्थ-सम्बन्ध 
-मात्र को जानता हो। ' आत्मवित्‌' होने का अभिप्राय है आत्मा के 
स्वरूप को जानना। जब तक मनुष्य “आत्मवित्‌' न हो तब तक वह 
शब्दार्थ सम्बन्ध रूप विद्या तो केवल वाणी का विलास एवम्‌ 
मस्तिष्क का व्यायाम मात्र ही होता है। ऐसा ज्ञान मानव का कोई 
विशेष उपकार नहीं कर सकता। इस भाव को ऋग्वेद में इन शब्दों में 
अभिव्यक्त किया है- 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे र । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे || 
(ऋग्‌० १.१६४.३९) | 


१३. ज्योतिषम्‌ (शंकर) “Astronomy. " (Max.) “Astrology” (Hume) 
१४. सर्पविद्याम्‌ (शंकर) सर्पविषशान्त्यादि सर्पविद्या (श्री उपनिषत्‌ ब्रह्मयोगी।) 
१५. नृत्यगीत वाद्य शिल्पादि विज्ञानानि (शंकर) 

१६. शब्दार्थ मात्र विज्ञानवान्‌ (शंकर)। 'कर्मवत्‌' (शंकराचार्य, नित्यानन्दाश्रम) 


सनत्कुमार द्वारा नारद को भूमा का ज्ञान २५५ 
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“किसी ने ऋग्वेद की ऋचाओं का अध्ययन तो किया 
है पर वह उनके मुख्य अभिप्राय “परमेश्वर' को नहीं जानता, 
तो ऐसी अवस्था में उन अधीत ऋचाओं से वह क्या करेगा? 
क्योंकि ऋग्वेद का अध्ययन करना आदि तो अपने आप में 
कोई विशेष लक्ष्य नहीं, लक्ष्य तो उसमें प्रतिपादित ब्रह्म है। - 
अतः जिसने उसको जान लिया उसी का ऋग्वेदादि का अध्ययन 
सार्थक है।” 

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः श्रृण्वन्न श्रृणोत्येनाम्‌। 
उतो त्वस्मै तन्वं वि सस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः॥ 
; (ऋ० १०.७१.४) 

“एक तो ऐसा व्यक्ति है जो इस वेद वाणी को देखता 
हुआ भी नहीं देखता, और सुनता हुआ भी नहीं सुनता अर्थात्‌ 
वेद के मुख्य अभिप्राय को ग्रहण करने का प्रयास नहीं करता, 
परन्तु दूसरा जो उसके रहस्य को ग्रहण करना चाहता है उसके 
लिए. वेद वाणी अपना स्वरूप (रहस्य) ठीक उसी प्रकार 
प्रकट कर देती है जैसे सुवसनालङ्कता जाया सन्तान की कामना 
क्ली हुई पति के सम्मुख अपने आप को प्रकाशित कर देती 
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यास्काचार्य ने इसी तथ्य को निरुक्त की भूमिका में ज्ञानी 
तत्वज्ञ की प्रशंसा एवम्‌ अज्ञानी की निन्दा के प्रसंग में इस रूप 
में कहा है- ह 
स्थाणुरयं भारहारः किलामूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्‌।” 
योऽर्थज्ञ इत्‌ सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूपाप्मा। 
“जो वेद को पढ़कर भी उसके अभिप्राय को नहीं समझता 
वह वृक्ष या गर्दभतुल्य केवल भार वहन करने वाला है“ और 
१७. यहाँ अर्थ से तात्पर्य शब्दार्थज्ञान मात्र न लेकर वेदों में वर्णित अन्तिम सत्य 


लेना चाहिये। , 
१८. इसी अभिप्राय को सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय ४ में इस प्रकार कहा गया है। 
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जो वेद के यथावत्‌ अर्थ को समझता है वही पूर्णतया कल्याण 
को प्राप्त करता है तथा उस अपने अधिगतज्ञान के द्वारा पापों 
को झाड्कर परम सुख थाम मोक्ष को प्राप्त करता है।” 

अतः 'आत्मवित्‌' होने के लिए यह आवश्यक है कि 
ऋग्वेदादि के मुख्य तात्पर्य के परिज्ञान में अपने को संलग्न 
. कर दिया जाए। यही उद्देश्य लेकर नारद सनत्कुमार की सेवा में 
उपस्थित हुआ है। 

इस आख्यायिका की विशेषता यह है कि इसमें क्रम पूर्वक 
ब्रह्म प्राप्ति के पथ का परिज्ञान कराया गया है। वह क्रम 
निम्नलिखित है- 

नाम, वाणी, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल, 
अन्न, जल, तेज; आकाश, स्मर (स्मृति), आशा, प्राण, सत्य, 
विज्ञान, मति (मनन), श्रद्धा, निष्ठा, कृति, सुख, भूमा। 

इस क्रम को हम विषय भेद या स्तर भेद की दृष्टि से तीन 
भागों में विभक्त कर सकते हैं। इस उपदेश में सनत्कुमार नारद 
को प्रथम “उच्चतम मानसिक स्तर' पर ले गये हैं, फिर वहां से 
उसे "भौतिक तथा प्राणिक स्तर' पर ले आए हैं क्योंकि 
मानसिक स्तर का आधार ही तो भौतिक तथा प्राणिक स्तर ही 
है। भौतिक तथा प्राणिक स्तर को दृढ़ कर फिर सनत्कुमार नारद्‌ 
को आत्मिक स्तर पर उठा ले चलते हैं; क्योंकि अन्ततः जीवन 
का चरमोद्देश्य वही है। ये तीनों स्तर क्रमशः निम्न प्रकार है- 

१ मानसिक स्तर (मनोमय कोश) :- 

नाम, वाणी, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान। 

२ भौतिक तथा प्राणिक स्तर (अन्नमय तथा प्राणमय 

कोश) :- 


यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य 
एवम्‌ हि शास्त्राणि बहून्यधीत्य चार्थेषु मूढाः खरवद्वहन्ति॥ 
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बल, अन्न, जल, तेज, आकाश, स्मृतिं, आशा, प्राण। 
३ आत्मिक स्तर (विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोश):- 
सत्य, विज्ञान, मनन, श्रद्धा, निष्ठा, कृति, सुख, भूमा। 


८.२ मानसिक स्तर (मनोमय कोश ) 

नाम-सनत्कुमार ने नारद को उत्तर देते हुए कहा जो कुछ 
भी अब तक तुमने पढ़ा है वह सब 'नाम' मात्र है। यह ऋग्वेद, 
यजुर्वेद आदि नाम ही है। अतः नाम की तुम उपासना करो। 

इस प्रकार जो इस नाम को ऋग्वेदादि के नाम के शब्दार्थ 
सम्बन्ध मात्र को ब्रह्म समझकर उपासना करता है, तो जहां 
तक ह की गति होती है वहां तक इसकी स्वेच्छानुसार पहुंच 
होती है। 

भूमा को जानने के लिए यहां नाम को सब से प्रथम सोपान 
कहा गया है। नाम शब्द का सामान्यतः अर्थ होता है-संज्ञा, 
आख्या, अभिख्या, अभिधान। “अथर्ववेद में यह शब्द एक ही 
स्थान पर वाचक और वाच्य दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
प्रस्तुत प्रकरण में सनत्कुमार नाम शब्द का अभिप्राय लेते हुए 
कहते हैं कि हे नारद! जो कुछ भी यह ऋग्वेदादि तुमने पढ़ा है 
यह “नाम' ही है। नाम से उनका अभिप्राय शब्दार्थ ज्ञान प्रतीत 
होता है। “शंकर ने भी यही अभिप्राय ग्रहण किया है। 

सनत्कुमार इस नाम को केवल प्राथमिक सोपान मानते हुए 
भी अपने स्थान पर इसके महत्त्व को स्वीकार करते हैं। तभी 
तो वे नारद स कहते हैं कि इस नाम को भी तू ब्रह्म-बड़ी 
महत्त्वपूर्ण वस्तु-समझकर उपासना करा के स्मरण रखना 
कि इसके आधार पर तुझे शब्द वेत्ताओं में ही महत्त्वपूर्ण स्थान 
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१९. नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात्‌ पुरोषसः। अथर्व १०.७.३१। 

२०. यहै किञ्चतैदध्यगीष्ठा अधीतवानसि, अध्ययनेन तदर्थजञानमूपलक्ष्यते, ज्ञानवान- 
सीत्येत्नामैवैतत्‌। 
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मिल हा अन्यत्र नहीं, क्यांकि नाम की पहुंच इससे आगे 
नहीं है। 

वाक्‌-नारद पूछते हैं, कि भगवन! नाम से बढ़कर कोई 
वस्तु है? सनत्कुमार कहते हैं कि वाणी एक ऐसी वस्तु है जो 
नाम से भी बड़ी है, क्योंकि यह वाणी ही ऐसी वस्तु है जो 
ऋग्वेदादि सब शास्त्रों का परिज्ञान कराती है। यही वाणी 
धर्माधर्म, सत्यासत्य, साधु-असाधु सब का ज्ञान कराती है। यदि 
यह वाणी न होती तो ना इस ऋग्वेदादि शास्त्रों का ज्ञान होता, 
न ही धर्माधर्म सत्यानृतादि का परिज्ञान हो पाता। इसलिए चूंकि 
वाणी ही यह सब हमें जतलाती है। अतः वाणी ही नाम से 
बड़ी है तुम इस वाणी की अराधना करो। 

इस प्रकार जो वाणी को ब्रह्म समझकर इसकी उपासना 
करता है उसकी वहीं तक यथेच्छ गति होती है जहां तक कि 
वाणी की गति है। 

यहां नाम से वाकू को बडा कहा गया है। “वाक्‌' के 
सामान्य अर्थ शब्द, ध्वनि, वाणी या भाषा लिए जाते हैं। शंकर 
कहते हैं यह वाक्‌ शब्द वागेन्द्रिय के लिए भी उपयुक्त होता 
है। जिह्वा मूल आदि अष्ट स्थानों में स्थित वर्णो को अभिव्यक्त 
करने वाली इन्द्रिय है। «प्रस्तुत प्रकरण में वाकू के वागेन्द्रिय 
तथा उससे उच्चारित होने वाली वाणी दोनों ही अर्थ ग्राह्य हो 
सकते हैं यह वाक्‌ नाम से बड़ी है क्योंकि यह वाक्‌ ही तो है 
जो ऋग्वेदादि शास्त्रों का परिज्ञान कराती है। यदि वाक्‌ न होती 
तो वचन के अभाव में नाम से गृहीत ऋग्वेदादि विद्याओं का 
अध्ययन भी कैसे सम्भव होता। वाक्‌ से ही धमीधर्म, सत्यासत्य, 
साधु-असाधु आदि का ज्ञान कराया जाता है। साथ ही कोई 


२१. वागितीन््रियं जिह्वामूलादिष्वष्टसु स्थानेषु स्थितं वर्णानामभि व्यञ्जकम्‌। -शंकर 
वर्णानामभिव्यञ्जकतया या जिह्लामूलाद्यष्टस्थानेषु स्थितां सेयं वाक्‌-ब्र्मयोगी 
(ADYAR) 
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कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, यदि उसके पास वाक्‌ नहीं है तो 
वह अन्यो में ज्ञान का प्रसार नहीं कर सकता। अतः वाक्‌ का 
बड़ा महत्त्व है। 

ऋग्वेद में एक वाक्‌ सूक्त आता है। इसे वागाम्भृणी सूक्त 
भी कहते हैं इसमें वाक्‌ की बड़ी प्रतिष्ठा है। अथर्ववेद में 
वाक्‌ को परमेष्ठिनी वाग्देवी कहकर आदृत किया गया है। 
शतपर्थ ब्राह्मण दध्यङ्‌अथर्वणः तथा अन्यत्र इसी छान्दोग्यो- 
पनिषद में वाक्‌ को वशिष्ठ ऋषि का पद प्रदान किया गया 
है। गोपथ* ब्राह्मण में वाक्‌ को धेनु कहा गया है। ताण्डय* 
महा ब्राह्मण के अनुसार वह कामधेनु है। उसे सरस्वती देवी 
अर्थात्‌ ज्ञान जल की स्रोतस्विनी कहा गया है। वाक्‌ को 
समुद्र” अर्थात्‌ ज्ञानादि का अक्षय भण्डार कहा गया है। शतपथ 
. में वाकू को लोकम्पृणा*' अर्थात्‌ सब लोगों को पालन करने 
वाली के रूप में स्मरण किया गया है। यह सब की मित्र होने 
से विश्वामित्र भी कहलाती है। | 

वाक्‌ की इतनी महिमा होने पंर भी वाक्‌ अन्तिम साधन 
नहीं है, क्योंकि केनोपनिषद्‌ में कहा गया है कि उस ब्रह्म को 


२२. ऋ० १०.१२५ अथर्व० ४.३० 

२३. इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता-अथर्ववेद १९.९.३; 

२४. वाग्वै दध्यङ्‌ अथर्वण-श० ६.४.२.३; 

२५. वाग्वाव वसिष्ठः-छा० ५.१.२; 

२६. वाग्वै धेनु:- गो० २.२१; 

२७. वाग्वै शबली (=कामधेनुः इति सायणः) तां० २१.३.१; 
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५.१६; 

३०. वाग्वै लोकम्पृणा- श० ८.७.२.७; 
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वाक्‌ भी नहीं प्राप्त कर सकती अर्थात्‌ ब्रह्म वाणी से परे की 
वस्तु है। हाँ वाणी को महत्त्वपूर्ण वस्तु मानकर जो उपासना 
करता है उसकी वहाँ तक स्वच्छन्द रूप से गति सम्भव है जहाँ 
तक वाणी की गति है। 

- मन-तब नारद पूछा, भगवन्‌! वाक्‌ से बढ़कर भी कोई 
वस्तु है? सनत्कुमार ने नारद को उत्तर देते हुए कहा कि हे 
नारद! मन ऐसी वस्तु है जो वाक्‌ से बढ़कर है। जैसे मुट्ठी में 
बन्द किये हुए दो आंवलों को, दो बेरों को या दो बहेड़ों को 
मुट्ठी अनुभव करती है, वैसे ही नाम और वाक्‌ को मन 
अनुभव करता है। जब कोई व्यक्ति मन से विचारता है कि 
मन्त्रों को पढ़ँ तभी वह मन्त्रों को पढ़ता है। एवम्‌ जब वाणी 
का उच्चारण या वागिन्द्रिय की प्रवृत्ति मन पर भी निर्भर है, तब 
तो मन को वाणी से बड़ा होना ही चाहिये। सनत्कुमार इस मन 
को ब्रह्म अर्थात्‌ महत्त्वपूर्ण वस्तु बतलाते और नारद को कहते 
हैं कि तू इसकी उपासना कर अर्थात्‌ अपने अन्दर इसकी 
शक्ति को बढा। 

मन से सामान्यतः मन, हृदय, बुद्धि, प्रतीती आदि का 
ग्रहण होता है। न्याय में मन को एक द्रव्य और आत्मा से भिन्न 
माना गया है। वेशेषिक में भी मन को एक अप्रत्यक्ष द्रव्य माना 
गया है तथा संख्या परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व और संस्कार मन के गुण कहे गए हैं। मन अणु रूप 
है। मन के द्वारा ही प्राणी वेदना, संकल्प, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 
बोध, विचार आदि करते हैं। अन्तःकरण और बहिष्करण 
आत्मा के दो प्रकार के कारण या साधन होते हें। नेत्रादि 
ज्ञानेन्द्रियाँ एवम्‌ हस्तादि कर्मेन्द्रियाँ बहिष्करण या बाह्य साधन 
है। मन Ee चित्त और अहंकार यह अन्तःकरण चतुष्टय 
कहलाता है। इनमें परस्पर अत्यन्त सूक्ष्मभेद होने से 'कोई-कोई 
शास्त्रकार अपने-अपने क्षेत्रानुसार इन्हें किसी एक व दो नामों 
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से भी कह देते हैं। वेद में इनका पृथक्‌-पृथक्‌ नाम से भी 
प्रतिपादन किया गया है। सचमुच मन बडा महिमाशाली है। वेदों 
में भी मन की महिमा के सम्बन्ध में अनेक मन्त्र आते हैं। इस 
विषय में यजुर्वेद” का शिवसंकल्पाध्याय उल्लेखनीय है। वहां 
मन को “ज्योतिषां ज्योतिः” ज्योतियों की ज्योति अर्थात्‌ 
विषयों को प्रकाशित करने वाली इन्द्रिय रूप ज्योतियों की भी 
ज्योति कहा है। यह प्रकरण मन को अपूर्ण अर्थात्‌ अद्भुत 
शक्ति सम्पन्न तत्त्व बतलाता है। वहां कहा है कि यह ऐसा 
दिव्य तत्त्व है जिसके बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता। 
यह इतना तीव्र गति वाला है कि संसार में इसके समान किसी 
की गति नहीं है। मन में रथ की नाभि में अरों के समान ऋग्‌, 
यजु, साम प्रतिष्ठित है ऐसा कहा गया है। मन भूत, भविष्यत, 
वर्तमान सबका ग्रहण कर सकता है। सात होताओं से चलने 
वाला यह ज्ञानयज्ञ या बाह्ययज्ञ भी मन के द्वारा ही प्रवृत्त होता 
है। उत्तम सारथि जैसे अश्वो को नियन्त्रित रूप से चलाता है 
वैसे ही मन सब मनुष्यों को चलाता है। 

मन के सम्बन्ध में अन्य भी अनेकों मन्त्र या पूरे सूक्त 
मिलते हैं। “मन को ताण्ड्य महाब्राह्मण तथा ऐतरेय ब्राह्मण में 
भी महाशक्तिशाली कहा गया है। *शतपथ ब्राह्मण में काम 
संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा-अश्रद्धा, धृति-अधृति आदि सबको 
मन ही कहा गया है। *कौषीतकि ब्राह्मण में मन को अपरिमित 
RD SY SY HN 


३३. मनसे चेतसे दिय आकूतय उतचित्तये। 
मत्यै श्रुताय चक्षसे विद्येम हविषा वयम्‌ - अयर्व० ६.४१.१; 
३४. द्रष्टव्य। वा० यजु० ३४.१-६; 
३५. ऋग्‌० १०.५७, १०.५८, यजु० ३.५३-५६, ६.१५, १८.२९, २०.८०, 
मई अथर्व० ६.४५.१; स 02 है 
3 बृहत, ता, ७.६.१७, नः ०५८? 
३७. कामः संकल्पी विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिरधृतिह धीभीर्तित्येतत्‌ सर्व 
मन एव-श० १४.४.३०; 
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कहा गया है। *शतपथ में इस अपरिमिततर और वाणी को 
परिमिततर कहा गया है।« अतः वाणी मन से छोटी हैं” अतः 
मन वाणी से बढ़कर है। 

- मन के इतना क र्ण उत्कृष्ट तत्त्व होने पर भी 
केनोपनिषद्‌“ में कहा गया है कि ब्रह्म मन की पहुंच से परे 
की वस्तु है। उसका मन से मनन नहीं किया जा सकता। अतः 
मन अन्तिम तत्त्व नहीं है। मन की उपासना या मनःशक्ति को 
बढ़ाने का इतना ही लाभ हो सकता है कि जहां तक मन की 
गति है वहां तक मनुष्य महिमाशाली हो जाए। 

संकल्प-नारद सनत्कुमार से पूछते हैं, भगवन! इससे बढ़कर 
कोई तत्त्व है? यदि है तो उसका उपदेश करें। सनत्कुमार ने 
कहा कि सङ्कल्प मन से बढ़कर है, क्योंकि जब भी कोई 
सङ्कल्प निश्चय कर लेता है तभी मनन करता है सोचता 
विचारता है फिर वाणी को प्रेरित करता है और वाणी को नाम 
से प्रेरित करता है। नाम (शब्द) मन्त्र में एक हो जाते हैं और 
मन्त्रों में कर्म एक हो जाते हैं। अतः तू सङ्कल्प की उपासना 
कर। 

जो इस सङ्कल्प को महत्त्वपूर्ण समझकर उपासना करता है 
वह स्वयम्‌ भ्रुव-निश्चल प्रतिष्ठा वाला और दुःख से रहित 
हुआ उन लोकों को प्राप्त करता है जो सङ्कल्प वाले ध्रुव हैं 
प्रतिष्ठा वाले तथा दुःखरहित हैं अर्थात्‌ स्वयम्‌ दृढ़ निश्चय 
वाला होगा तो सब ओर से उसे दृढ़ निश्चय की ही प्रेरणा 
मिलती रहेगी। 

सङ्कल्प का अर्थ होता है “कार्य करने की दुढ़ इच्छा जो 


३८. मनो वा एतद्यदपरिमितम्‌ - कौ० २६.३; 

३९. अपरिमिततरमिव हि मनः परिमिततरेव हि वाक्‌-श० १.४.४.७; 
४०. वाग्वै मनसो हसीयसी-श० १.४.४.७; 

. ४१. केन० १.३; 
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मन में उत्पन्न हो। विचार, इरादा, अभिलाषा, कामना आदि 
सामान्य अर्थ भी इससे ग्रहण किये जाते हैं। शंकर ने इस 
प्रकरण की व्याख्या में मन का अर्थ मनस्यन विशिष्ट अन्तःकरण 
किया है तथा सङ्कल्प के लिए वे कहते है कि मनस्यन के 
समान सङ्कल्प भी अन्तःकरण की वृत्ति है अर्थात्‌ कर्तव्या-कर्तव्य 
विषयों का विभागपूर्वक समर्थन ही सङ्कल्प है।* इस प्रकार 
विषय का विभागपूर्वक समर्थन होने पर ही चिकीर्षाबुद्धि-मनस्यन 
होता है। अतः मनस्यन का मूल होने से सङ्कल्प मन से 
बढ़कर है। 

मैक्समूलर ने यहां सङ्कल्प का अर्थ दृढ़ इच्छा (४11) ही 
किया है। पर वे टिप्पणी में लिखते हैं कि यह केवल दृढ़ इच्छा 
का ही अर्थ देता हो ऐसी बात नहीं अपितु इसके अन्दर धारणा 
(Conception) निश्चय (Determination) तथा अभिलाषा 
(९8/7९) भी समाविष्ट है।* राबर्ट ह्यूम ने यहां सङ्कल्प से 
धारणा (ट०८९४०॥) अर्थ ग्रहण किया है। 

सनत्कुमार यहां कहते हैं कि जब मनुष्य से सङ्कल्प होता 

तभी वह मनन करता है। सङ्कल्प से यहां इच्छा निश्चय 
आदि पूर्वोक्त अर्थ ही ग्राह्य है, क्योंकि इच्छा या निश्चय के 
उपरान्त ही कोई मनन करता है। मनन के पश्चात्‌ ही वह 
वाणी को प्रेरणा करता है और तब वाणी शब्द का उच्चारण 


=_> CNT क प कप वनमम मिल मी किक किम 

४२. मनो मनस्यन विशिष्टयन्तः करणम्‌ संकल्पोऽपि मनस्यनवदन्तः करणवृत्ति, 
कर्तव्याकर्तव्य विषयविभागेन समर्थनम्‌ (शंकर) तुलनीयः संकल्पो विषयाणां 
कर्तव्याकर्तव्य विभाग समर्थन रूपान्तःकरण वृत्ति। (नित्यानन्दाश्रम विरचित 
मिताक्षर टीका) 

दर. Itis difficult to find any english term exactly correspond- 
ing to sankalpa Rajendra Lal Mitra trans lates it by will, 
but it omplies not only will, but af the sametime concep- 
tion, determination and desire. (Max) 

४४. (Sankalp) Conception (Hume) 
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करती है। इस प्रकार इस समस्त प्रक्रिया का मूल सङ्कल्प भी 
अपने आप में अन्तिम वस्तु नहीं है। जो सङ्कल्प को उपासना 
करता है अर्थात्‌ अपने अन्दर दृढ़ इच्छा शक्ति को जागृत करता 
है वह उन लोकों को प्राप्त कर लेता है जो सङ्कल्प से प्राप्तव्य 


| 

चित्त-नारद के यह पूछने पर कि भगवन! सङ्कल्प से भी 
बढ़कर कोई वस्तु है, सनत्कुमार कहते हैं कि चित्त सङ्कल्प से 
. बढ़कर है क्‍योंकि जब कोई किसी पदार्थ का चिन्तन करता है 
तभी वह उस कार्य को करने या न करने, उस पदार्थ को ग्रहण 
करने या त्यागने का सङ्कल्प-निश्चय करता है, फिर मन से 
मनन करता तब वाणी को नाम में प्रेरित करता है और नाम में 
मन्त्र और मन्त्र में कर्म एक होते हैं। इसलिए इन सब सङ्कल्प 
से लेकर कर्म पर्यन्त का चित्त ही केन्द्र है चित्त ही इन सबका 
आश्रय है। यदि कोई विद्वान्‌ बहुश्रुत होने पर भी अचित्त हो 
जाता है तो यह नहीं है ऐसा उसके बारे में कहने लगते हैं। जो 
यह जानता है, या विद्वान्‌ है यह स्मरण करता होता तो इस 
प्रकार अचित्त-संज्ञान रहित न होता और यदि कोई अल्पजीवन 
वाला भी चित्तवान होता तो उसको ही मनुष्य सुनते हैं, उसके 
ही समीप बैठते हैं। इसलिए जिस चित्त के आधार पर मानव 
का इतना महत्त्व है वह इन सङ्कल्पादि से बड़ा है-इन सब 
सङ्कल्पादि का आश्रय है-आत्मा है और इन सबकी प्रतिष्ठा-स्थिति 
है। अतः हे नारद! चित्त की उपासना करो। 

जो इस चित्त को महान्‌ जानकर उपासना करता है वह 
चित्तवान प्रतिष्ठावान्‌ लोकादिकों को पालता है। इस प्रकार 
चित्त की जहां तक पहुंच सम्भव है वहां तक उसकी यथेच्छ 
गति होती है। 

चित्त के देखा हुआ, पहिचाना हुआ, मनन किया: हुआ, 
'निर्द्धारिंत, इच्छित, ज्ञान का साधन, अन्तःकरण विशेष विचार 
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मरना» 
आदि विविध अर्थ होते हैं। ऋग्वेद में चित्त शब्द १ मन, २ 
अनुग्रह, ३ विचार अथो में प्रयुक्त हुआ है।* योगदर्शन में चित्त 
की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है जिसके व्यास भाष्य 
में चित्त का अर्थ अन्तःकरण लिया गया है।*चित्त शब्द चिती 
संज्ञाने धातु से निष्पन्न होता है। “प्रस्तुत प्रकरण में शंकर ने 
चित्त का अर्थ किया है-चेतायतृत्व अर्थात्‌ प्राप्त काल के 
अनुरूप बोधवत्व तथा भूत और भविष्यत विषयों के प्रयोजन 
निरूपण का सामर्थ्य। ऐसा यह चित्त रूप अन्तःकरण सङ्कल्प 
से बढ़कर है क्योंकि जब प्राप्त वस्तु के विषय में यह वस्तु 
ऐसी है, इस प्रकार प्राप्त हुई आदि बोध करता है, तभी वह 
उसके ग्रहण या त्याग का सङ्कल्प करता है।“ एवम्‌ शंकर के 
मतानुसार यहां चित्त का अर्थ सङ्कल्प से पूर्व होने वाला 
वस्तुविषयक बोध है। सत्यव्रत यहां चित्त का अर्थ अनुभूति 
(Feelin) करते हैं। “मैक्समूलर ने विचार अर्थ लिया है।” 
चित्त का अर्थ यहां जारूकता भी लिया जा सकता है क्योंकि 
जब व्यक्ति सजग होता है तभी सङ्कल्प करता है-यदा वै 


४५. (1) ऋग्‌ १.१७० (71) ऋग्‌ ५.७.९ (11) १०.१९१.३ (वेलणकर), 
तथा इन पर सायणभाष्य; 

४६. यो०स०पा० १.२; 

४७, चित्तं चेततेः-निरु० १.३; 

४८. चित्तं चेतयितृत्वंप्राप्तकालानुरूपबोधवत्त्वतीतानागत विषय प्रयोजन निरूपण 
सामर्थ्यं च तत्‌ संकल्पादपि भूयः। कथम्‌ ? यदा वै प्राप्तं वस्त्विदमेवं 
प्राप्तमिति चेतयते तदादानाय वापोहाय वाथ संकल्पयतेऽथ मनस्यतीत्यादि 
ूर्ववत्‌-शंकरः; तुलनीयः = प्राप्तकालानुरूप यत्‌ चेतयितृतच्चिततम्‌-ब्रह्मयोगी 

डु एकात 

९. एकाद्शोवपि ० ३५३ 

Ae. Kita, Mae implies here consideration and reflection. 
(Max) (Sacred Books of the East vol.I The UpanishaosQ 
Pa] पृ० ११३) 
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चेतयतेऽथ सङ्कल्पयते। सनत्कुमार कहते हैं कि बहुवित्‌ भी 
यदि अजागरूक (अचित्त) हो तो कोई उसे बहुवित्‌ नहीं 
मानता। इसके विपरीत अल्पवित्‌ भी यदि जागरूक (चित्तवान्‌) 
रहता है, तो सब उसकी शुश्रुषा करते हैं। अतः जागरूक 
(चित्त) की ही उपासना करनी चाहिए अर्थात्‌ इस गुण को 
अपनाना चाहिए। इससे जागरूकता की जहां तक पहुच है वहां 
तक मनुष्य लाभान्वित हो सकता है, परन्तु यह भी अन्तिम 
तत्त्व नहीं है। 

ध्यान-नारद पूछते हैं भगवन्‌! इस चित्त से भी बढ़कर कोई 
वस्तु है यदि है तो उसका उपदेश कीजिये। सनत्कुमार ने कहा 
चित्त से बढ़कर ध्यान है। 

यह पृथिवी मानो ध्यान में लगी हुई है और ऐसे ही 
अन्तरिक्ष, द्यौ, जल पर्वत आदि भी ध्यान में लगे हुए हैं, देवगण 
तथा मनुष्य जन सभी मानो ध्यान में लगे हुए हैं। इसलिए जो 
“मनुष्य भी यहां संसार में धन विद्या एवम्‌ गुणों द्वारा महत्त्व को 
प्राप्त होते हैं, तो वह निःसन्देह ध्यान के अंश के सही कारण 
होते हैं और जो अल्प हैं छोटे दजें के हैं ध्यान के अंश से रहित 
है वे तुच्छ एवम्‌ चञ्चल चित्त वाले होते हैं कलह करने वाले 
एवम्‌ निन्दा करने वाले होते हैं। परन्तु जो जन उच्च कोटि के 
होते हैं वे ध्यान के अंश के कारण होते हैं। अतः हे नारद! तुम 
ध्यान की उपासना करो। 

जो ध्यान को महत्त्वपूर्ण समझकर उपासना करता है तो 
ध्यान की जहां तक गति होती है वहां तक वह अबाध गति 
में बढ़ता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। 

ध्यान के एकाग्रता, चित्त को एक स्थान पर स्थिर करना 
आदि अर्थ लिया जाता है। सांख्य में ध्यान का स्वरूप मन को 
निविर्षय करना कहा गया है।'' योगदर्शन की परिभाषा में अपने 


५१. ध्यानं निर्विषयं मनः-सांख्य ३.३०; | 
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ध्येय विषय के सम्बन्ध में सदृश वृत्ति प्रवाह का नाम ध्यान 
है।* प्रस्तुत प्रकरण की व्याख्या में शंकराचार्य लिखते हैं कि 
“शास्त्रोक्त देवता रूप आलम्बन में अचल, विजातीय वृत्तियों से 
अव्यवहित एक ही वृत्ति के प्रवाह का नाम 'ध्यान' है, जिसे 
एकाग्रता भी कहते हैं। सत्यत्रत इस ध्यान (201061001) 
का चित्त, जिसका अर्थ उन्होंने अनुभूति किया है, से अन्तर 


बताते हुए कहते हैं कि अनुभूतियां अनेक होती है, ध्यान एक. 


होता है-एक अनुभूति का होना ध्यान है।* लर ने 
ध्यान का अनुवाद रिफलैक्शन (1२61160001) किया है और 
वे स्वयम्‌ इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ध्यान चित्त की 
वह अवस्था है जिसमें अपने सम्पूर्ण विचारों को एक विषय पर 
एकाग्र कर दिया जाता है और वह व्यक्ति जो अपने उच्चतम 
लक्ष्य पर ध्यान लगाता है, निश्चल एवम्‌ निष्काम हो जाता है, 
अतएव उपनिषत्कार यह कल्पना करते हैं कि पृथिवी अन्तरिक्ष 
आदि मानो ध्यानावस्थित है।“ चित्त अर्थात्‌ वस्तुविषयकबोध, 
अनुभूति या जागरूकता तभी होते हैं जब मनुष्य का ध्यान 


५२. संसार सक्तिरिन्द्रियोगप्रवृनिततर्वा रागः, तस्यः खलूपशमो निवृ्िर्ध्यानं मनसः 
स्थिरीभावः। तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌-योग० विभूति पाद ३.२; तस्मिन्‌ 
देशे ध्येयाकारवृत्तिप्रवाहो ध्यानमित्यर्थः-व्यासभाष्य; 

५३. ध्यानं नाम शास्त्रोक्तदेवता लम्बनेष्वचलो भिन्न जातीयैरनन्तरितः प्रत्ययसन्तानः 
एकाग्रतेति यमाहुः-शंकर; 

५४. एकादशोपनिषत्‌-पु० ३५४; 

५५. Reflection is concentration of all our thought on one ob- 
ject, ekaagrata. And as a man who reflects and meditates 
on the highest objects acquires there by repose becomes 
firm and immovable, so the earth supposed to be in re- 
pose and immovable, as it were, by reflection and medi- 
tation. (Max. "The UpanishaosQ" Part I Page 114) 
(KHANDOGYAHUPANISHAD) 


| 
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केन्द्रित हो, अतएव चित्त से ध्यान का महत्त्व अधिक है तो भी 
ध्यान अन्तिम वस्तु नहीं है। 

विज्ञान-नारद सनत्कुमार से पूछते हैं भगवन! ध्यान से 
बढ़कर कोई वस्तु है? यदि है तो मुझे उसका उपदेश किजिये। 

सनत्कुमार इस ध्यान से भी बढ़कर एक वस्तु को कहा है 
जिसका विज्ञान है, क्योंकि जिसे विज्ञान, विशेष ज्ञान-यथार्थ 
होता है वही उसपर ध्यान जमा सकता है इसलिए ध्यान से 
विज्ञान बढ़कर है। विज्ञान द्वारा ही मनुष्य वेदादि सत्य शास्त्रों 
को, एवम्‌ अन्य भी धर्माधर्म, सत्यानृत, प्रिय-अप्रिय, लोक-परलोक 
आदि-इन सबको विज्ञान द्वारा ही पुरुष जानता है। सो तुम 
विज्ञान की उपासना करो। 

जो इस विज्ञान को महत्त्वपूर्ण समझकर उपासना करता है 
वह विज्ञान वाले लोगों से युक्त लोकों को प्राप्त करता है। इस 
प्रकार जहां तक विज्ञान की गति है वहां तक इसकी अबाध 
गति होती है। 

विज्ञान सामान्यतया विशेष ज्ञान को कहते हैं, वह यदि मन 
का होता है तो उसका नाम “मनोविज्ञान” पड़ जाता है, आत्मा 
का हो तो “आत्मविज्ञान” गृह का हो तो “गृहविज्ञान” बालक 
या वृद्ध का हो तो “बाल मनोविज्ञान” या “वृद्धमनोविज्ञान” . 
समाज का हो तो “समाजविज्ञान” गायत्री मन्त्र का हो तो 
“गायत्री विज्ञान” आदि। शब्दार्थ कौस्तुभ में इसके अर्थज्ञान, 
जानकारी, बुद्धि, प्रतिभा, विवेक, निपुणता, पटुता, व्यवसाय 
आदि किये हैं। 

प्रस्तुत प्रकरण में शंकराचार्य विज्ञान का अर्थ शास्त्रविषयक 
ज्ञान करते हुए कहते हैं कि ध्यान का कारण होने से वह ध्यान 
से बढ़कर हे।५ 


५६. विज्ञानं शास्त्रविषयं ज्ञानं तस्य ध्यानकारणत्वाद्धयानाद्‌भूयस्त्वम्‌ -शंकर; 


सनत्कुमार द्वारा नारद को भूमा का ज्ञान २६९ 
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शिवशंकर काव्यतीर्थ विज्ञान का अर्थ विशेषज्ञान करते हैं 
और वे लिखते हैं कि सर्व पदार्थ विषयक ज्ञान को ही यहां 
विज्ञान कहा गया है।० और यह शास्त्र विषयक ज्ञान ध्यान का 
कारण होने से ध्यान से बढ़कर है। पण्डित राजाराम भी यही 
लिखते हैं कि “विज्ञान शास्त्र के विषय का ज्ञान, विज्ञान 
कारण है और ध्यान कार्य है, क्योंकि प्रथम वस्तु जानी जाती 
है, तब इसपर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।“ क 

परन्तु उपनिषत्कार ने जैसे अन्य स्थलों पर स्वयम्‌ कारण 
कार्यभाव परक व्याख्या की है, वैसे इस स्थल में नहीं की है 
अन्यथा “यदा वै सङ्कल्पयते ऽथ मनस्यति' “यदा वै चेतयते 
ऽथ सङ्कल्पयते’ आदि के समान यहां भी 'यदा वै विजानीते 
ऽथ ध्यायति’ कहा जाना चाहिए था। कहा तो यह है कि 
विज्ञान से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि समस्त विद्याओं को जानता 
है, अतः विज्ञान ध्यान से बढ़कर है। इससे यह परिणाम 
निकलता है कि ध्यान समस्त विद्याओं के जानने में कारण नहीं 
है, परन्तु विज्ञान ही प्रमुख कारण है। इस व्याख्या के आधार 
पर विज्ञान का अर्थ बुद्धि लिया जा सकता है। 

इस प्रकार सनत्कुमार नारद को उत्तरोत्तर be सोपान 
पार कराते हुए नाम से विज्ञान तक पहुंचा देते हँ। यहां 
मानसिक स्तर समाप्त हो जाता है जिसमें मनोमय कोश का 
व्यापार आ जाता है। 


८,३ भौतिक तथा प्राणिक स्तर (अन्नमय तथा प्राणमय कोश) 
इस प्रकार उत्तरोत्तर सूक्ष्मता की ओर नारद को ले जाकर 
भी इनकी सिद्धि के लिए स्थूल साधनों की उपादेयता को भी 


ee 
५७. विज्ञानम्‌-विशेष ज्ञानं विज्ञानम्‌। सर्वपदार्थविषयक ज्ञानमि विज्ञानमुच्यते- 

शि०शं०; (छान्दोग्योपनिषत्‌ भाष्यम्‌ पृ० ८२९) 
१८. छान्दोग्योपनिषत्‌ (राजाराम पृ० २०९) 
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सनत्कुमार समझते हैं। और वे उनपर भी पर्याप्त बल देते हैं। 
उन्होंने विज्ञान से बढ़कर बल को, बल से बढ़कर अन्न को, 
अन्न से बढ़कर जल को, जल से बढ़कर तेज को, तेज से 
बढ़कर आकाश को, आकाश से बढ़कर स्मृति को, स्मृति से 
बढ़कर आशा को और आशा से बढ़कर प्राण को कहा है। 

बल-जब नारद सनत्कुमार से पूछता है कि भगवन्‌ विज्ञान 
से भी बढ़कर कोई वस्तु है? यदि है तो मुझे उसका उपदेश 
कीजिये। 

सनत्कुमार कहते हैं, नारद! विज्ञान से बढ़कर बल है 
क्योंकि एक बलवान्‌ व्यक्ति ही सौ विज्ञान वाले व्यक्तियों को 
कपा देता है। जब कोई पुरुष बलवान्‌ होता है तो वह उद्यमी 
बन जाता है और उद्यमी होने पर ही वह आचार्यो का परिचरण 
कर सकता है और सेवा से वह उनके निकटस्थ होकर उनसे 
ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है तथा उनके समीप रहते हुए 
ज्ञानार्जन करते हुए वह श्रोता, द्रष्टा, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, एवम्‌ 
विज्ञाता भी बन जाता है। बल का इतना महत्त्व है कि बल से 
ही पृथिवी खड़ी है अपनी मर्यादा में स्थिर है, बल से अन्तरिक्ष, 
द्यौ, पर्वत, देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी ण वनस्पति एवम्‌ सब 
जीव जन्तु कीट पतङ्ग आदि खड़े है। अतः तुम बल को. 
उपासना करो। 

जो इस बल को महत्त्वपूर्ण समझकर इसकी उपासना 
करता है, तो जहां तक बल की गति होती है वहां तक 
स्वतन्त्रता पूर्वक उसकी पहुंच हो जाती है। 

बल का सामान्यतः शक्ति, उग्रता, वीर्य, सैन्य आदि अर्थ 
होते हैं। वेद में बल से शरीर-बल, इन्द्रिय-बल, मनोबल, 
बुद्धि-बल आदि विभिन्न सामर्थ्यों का ग्रहण होता है। 

प्रस्तुत प्रकरण की व्याख्या में शंकराचार्य बल के सम्बन्ध 
में लिखते हैं कि “पुष्टिकारक अन्न आदि के सेवन करने से 


सनत्कुमार द्वारा नारद को भूमा का ज्ञान सतता रा र शाला सुख 


जो शरीर उत्थानादि सामर्थ्यं तथा मन में प्रतिभान सामर्थ्य 
उत्पन्न होता है, उसी का नाम बल है।*” इतर व्याख्याकारों ने 
भी प्रायः शंकर का अनुसरण किया है। 

इस बल के होने पर ही मनुष्य के लिए विज्ञान के द्वार 
खुलते हैं। अतः बल विज्ञान से उत्कृष्ट है। और कभी-कभी तो 
बाह्य रूप से यह शारीरिक बल भी विज्ञान से बढ़ जाता है, 
जबकि विज्ञान वालों को सीधा किसी बल वाले का सामना 
करना पड़ जाता है। अतएव सनत्कुमार नारद से कहते हैं कि 
एक ओर सौ विज्ञानवान खड़े हो और दूसरी ओर एक बलवान्‌ 
हो तो बलवान्‌ अकेला उन सबको आकम्पित कर देता है। 

आयुर्वेद के ग्रन्थों में कहा गया है-“शरीरमाद्यं खलु धर्म 
साधनम्‌ ९° इस से ज्ञात होता है कि शरीर आदि के बल की 
अवहेलना का परिणाम सीधा कर्तव्य कमों पर पडेगा। इसलिए 
जो अपने ऐहिक वा पारलौकिक-जिन भी धमो का पालन 
करना चाहे उसे चाहिए कि शरीर की उपेक्षा न करे अर्थात्‌ 
उसमें बल बनाए रखे। वेद में भी स्थान-स्थान पर बल के लिए 
उद्बोधन देते हैं तथा वैदिक स्तोता प्रार्थना करते हैं। ९मुण्डको- 
पनिषद्‌ में भी कहा है कि “बलहीन इस आत्मतत्त्व को नहीं 
जान सकता”२ अतः सनत्कुमार कहते हैं कि जिस बल का 
इतना अधिक महत्त्व है। हे नारद! तू उस बल की उपेक्षा न कर 
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५९, बलमित्यन्नोपयोगजनितं मनसो विज्ञेये प्रतिभान सामर्थ्यम्‌। शरीरेऽपि तदेवो- 
त्थानादि सामर्थ्यम्‌ (शंकर) छान्दोग्योपनिषत्‌ भाष्यम्‌ पृ० ८३२, बल 
शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी प्रकार का है। एकादशोपनिषद्‌ पृ० 

६ बर्स 'मानसिकञ्च सामथर्यम्‌ (शिवशंकर) 

°. बलं नामान्नोपसेवनजनितं शारीरं मानसिकञ्च स 

छान्दोग्योपनिषत्‌ भाष्यम्‌ पृ० ८३२, बल शारीरिक, मानसिक, आत्मिक 
सभी प्रकार का है। सकादाशोष-निषपद्‌ पृ० ३५६ 

६१. बलं धेहि तनूषु नः -ऋग्‌ ३.५३.१८; 

६२. नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः -मुण्डक्‌० २.४; 
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अपितु उसकी उपासना कर अर्थात्‌ उसे प्राप्त करने का प्रयत्न 
कर, पर यह भी स्मरण रख कि बल का भी जहां तक अपना 
क्षेत्र है वहां तक तेरी निर्बाध गति हो सकती है, इससे आगे 
नहीं, अतः इसको भी तू अन्तिम तथ्य न समझ। इस बल से 
भी बढ़कर सनत्कुमार अन्न को बतलाते हैं। 

अन्न-बल से अन्न बढ़कर है क्योकि अन्न के सेवन करने 
से ही बल आता है यदि कोई मनुष्य दस दिन तक कुछ न खाए 
तो वह प्रथम तो जीता नहीं, यदि जी भी जाए तो वह न तो द्रष्टा, 
न श्रोता, न मन्ता, न बोद्धा, न कर्ता, न विज्ञाता रह पाता है। 
परन्तु जब ही उसे अन्न दिया जाता है तभी वह द्रष्टा, श्रोता, 
मन्ता, बोद्धा, कर्ता एवम्‌ विज्ञानवान हो जाता है। यह सब अन्न 
की कृपा से होता । अतः हे नारद! तू अन्न की उपासना करा जो 
इस अन्न को ब्रह्म-मुख्य समझकर इसकी उपासना करता है, वह 
पर्याप्त अन्न एवम्‌ पर्याप्त पान-पेयों वाले लोको को प्राप्त करता 
है। ऐसे साधन सम्पन्न परिवारों में जन्म लेता है। परन्तु जहाँ तक 
अन्न की पहुंच है वहां तक ही इसकी स्वतन्त्रतापूर्वक पहुंच हो 
सकती है इससे आगे नहीं। 

अन्न से यहां उस प्रत्येक खाद्य पदार्थ का ग्रहण किया 
जाता है जिसके सेवन करने से शरीर में बल उत्पन्न होता है 
और परिणाम स्वरूप सभी इन्द्रियां होकर अपना-अपना कार्य 
करने लगती है, जिससे मनुष्य श्रोता, मन्ता, बोद्धा होकर अपने 
अभीष्ट की सिद्धि कर सकता हे। 

सनत्कुमार ने यहां बल की अपेक्षा अन्न को इसलिए बडा 
कहा है क्योंकि बिना अन्न के बल सम्भव नहीं और बल के 
अभाव में अभीष्ट सिद्धि सम्भव नही। शंकराचार्य आदि भी 
बल का हेतु होने से अन्न को बड़ा कहते हैं। 'श्यदि कोई दस 


६३. अन्नं वाव बलाद्भूयः, बलहेतुत्वात्‌ (शंकर) 
अन्नम्‌-अद्यते भूतैरित्यन्नं खाद्य वस्तु तदेव बलादूभूय:। कथम्‌? अन्नाशनेनैव 
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दिन तक अन्न न खावे तो वह अन्न के उपभोग से होने वाले 
बल के क्षीण हो जाने से मर जाता है और यदि वह न भी 


मरे-जीवित रह जाय तो भी श्रोता, मन्ता आदि नहीं रहता और : 


अन्न का सेवन करने पर फिर श्रोता, मन्ता, विज्ञाता आदि हो 
जाता है। अतः अन्न बल से बढ़कर है। 

अन्न के महत्त्व पर अन्यत्र भी बहुत बल दिया गया है। 
ताण्ड्य महाब्राह्मण में कहा गया है, “अन्न ही बल है” 
गोपथ ब्राह्मण अन्न को रेतस्‌ कहता है “अर्थात्‌ बल या रेतस्‌. 
का साक्षात्‌ कारण अन्न ही है। जैसे दीर्घायु का मुख्य साधन 
होने से “आयुर्वैघृतम्‌” कहा जाता है वैसे ही बल या रेतस्‌ का 
मुख्य आधार होने के कारण अन्न को ही यहां बल और रेतस्‌ 
कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में अन्न को अर्चनीय कहा गया 
है। जो अन्न की अर्चना करता है मानो वह बल की अर्चना 
करता है। अन्न को सब प्राणियों की आत्मा तथा जीवन कहा 
गया है। *शतपथ और तैतिरीय ब्राह्मण अन्न को प्राण कहते 
हैं अन्न को श्री भी कहा गया है “अर्थात्‌ अन्न शोभा तथा 
कान्ति का हेतु है और सब से बड़ी सम्पत्ति है। ऐतरेय ब्राह्मण 
में अन्न के महत्त्व को इतना उठा दिया है कि अन्न मानो 
शान्ति है, "शान्ति का कारण है, क्योंकि अन्नाभाव ही 


बला लाभः। अतो बलकारणमन्नमेव। कार्याद्धि कारणस्याधिकतरत्वं लोकेऽपि 
दृश्यते-शिव शं०; अन्नं वाव बलाद्‌भूयः-अन्नस्य बलहेतुत्वातू-ब्रह्मयोगी 
(ADYAR); 

६४. अन्नं वाव वाजः-तां० १३.९.१३; 

६५. रेतो वा अन्नम्‌-गो० पू० ३.२३; 

६६. अन्नमर्कः-श० ८.१.१.४; 

६७. अन्नं वै सर्वेषां ततता उ० १.३।, अन्नं जीवनम्‌-श० ७.५.१.२०; 

६८. अन्नं प्राणः-ते० ३.२.३.४, अन्नं हि प्राण:-श० ३.८.४.८; 

६९. अन्नामु श्रीः-श० ८.६.२.१; 

७०, शान्तिर्वा अन्नम्‌-ऐ० ५.२७; 
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अशान्ति का बीज हैं। अतः अन्न बहुत महत्त्वपूर्ण वस्तु है। पर 
अन्न भी अपने आप में अन्तिम वस्तु नहीं है, इससे भी उत्कृष्ट 
एक तत्त्व है जिसे “आपः” कहते हैं। . 

आपः-सनत्कुमार कहते हैं कि नारद! अन्न से बढ़कर 
आपः है क्योंकि जब अच्छी वृष्टि नहीं होती तो प्राण पीडित 
होने लगते हैं कि इस वर्ष अन्न का अभाव रहेगा और यदि 
अच्छी वर्षा हो जाती है तो प्राण आनन्द अनुभव करते हैं कि 
अब अन्न पर्याप्त हो जायेगा, आपः ही ऐसी वस्तु है जिसको 
जगत्‌ की ये नानाविध मूर्तियां धारण किये हुए हैं। यह जो 
पृथिवी, दौ, पर्वत, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति 
आदि है सब मानो आपः की ही भिन्न-भिन्न मूर्तियां है। 

जो मनुष्य इस आपः को महत्त्वपूर्ण अनुभव कर इसकी 
उपासना करता है वह सब कामनाओं को प्राप्त करता है एवम्‌ 
तृप्त हो जाता है परन्तु जहां तक आपः की गति है वहां तक 
ही उसका स्वच्छन्दता पूर्वक गमन हो सकता है। : 

वेदों में आपः शब्द के जल, अन्तरिक्ष, परमात्मा, स्त्री, यज्ञ, 
श्रद्धा, औषधियां, रस आदि विभिन्न अर्थ होते हैं, तो भी आपः 
से प्रसङ्ग के अनुकूल यहां जल या रस अर्थ अभिप्रेत है। अन्न 
का हेतु होने से जल को अन्न से उत्कृष्ट कहा गया है। 
सनत्कुमार कहते हैं कि जब जल की वृष्टि नहीं होती तो प्राण 
आकुल होने लगते हैं कि अन्न कम उत्पन्न होगा। जल की 
इतनी महत्ता है कि जल का मूर्त रूप ही यह पृथिवी है, 
क्योंकि पहले द्रव्यरूप ही थी। इसी प्रकार अन्तरिक्ष तथा 
द्युलोक में वर्तमान पिण्ड तथा पर्वतादि भी जलों के ही मूर्तरूप 
हैं। मनुष्य, पशु-पक्षी, वनस्पति आदि भी मानो जल के ही 
मूर्तिमान हैं, क्योंकि जलो के अभाव में ये जीवित ही न रहें। 
जल तृप्तिप्रदाता है, अतएव जो जलों को ब्रह्म या महत्त्वपूर्ण 
वस्तु मानकर उपासना करता है वह तृप्तिमान हो जाता है। 
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संस्कृत में जल का एक पर्याय “जीवन” है, क्योंकि मानव 
का जीवन इसी पर आधारित है। अतएव जलों को प्राण भी 
कहा गया है।* ब्राह्मणग्रन्थों में स्थान-स्थान पर कहा गया है, 
“यह जल ही अमृत है”, “जल ही शान्ति है”।**एक स्थान 
पर तो शतपथ में यहां तक कह दिया गया है कि जल मानो 
सारे जगत्‌ की प्रतिष्ठा है अतएव सनत्कुमार ने भी जलों को 
इतना उच्च स्थान दिया है। परन्तु ये जल भी अपने में कोई 
अन्तिम तत्त्व नहीं है। 

तेजः-सनत्कुमार कहते हैं कि इस जल से उत्कृष्ट तेज है। 
क्योंकि तेज: ही वायु के साथ मिलकर आकाश को तपाता है 
तब लोग कहते हैं बहुत तप रहा है अत्यधिक तप रहा है 
इसलिए बरसेगा। सो तेज ही पहले अपने आप को दिखा कर 
फिर जलों को उत्पन्न करता है तब ऊपर की ओर जाने वाली 
तिरछी विद्युत्‌ की चमको के साथ गर्जते हुए मेघ चलते हैं। यह 
सब देख कर ही लोग कहने लगते हैं कि चमक रहा है, गरज 
रहा है बरसेगा। यहां भी तेज ही विद्युत्‌ के रूप में प्रथम अपने 
को प्रकाशित करता है तब जल बरसते हैं। इसलिए हे नारद! 
तुम तेज की उपासना करो। 

जो इस तेज को ब्रह्म-महान्‌ जानकर उपासना करता है वह 
स्वयम्‌ तेजस्वी हो जाता है और तेजस्वी होकर तेजोमय लोकों 
को पा लेता है। परन्तु जहां तक इस तेज की गति होती है वहां 
तक ही स्वच्छन्दता पूर्वक इसकी गति हो सकती है। 

'तेजः' का सामान्यतया अर्थ उष्णता, दीप्ति पराक्रम, स्फूर्ति, 
आभा, वीर्य आदि किया जाता है। “तेजः' शब्द का प्रयोग वेद, 


७१. आपो वै प्राण; -श० ३.८.२.४; 

७२. अमृतं वा आपः -श० १.९.३.७; 

७३. आपो हि शान्ति: -तां ८.७..८; 

७४. आपो वा अस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा -श० ४.५.२.१४; 
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ब्राह्मण तथा उपनिषत्‌ आदि ग्रन्थों में बहुत पाया जाता है। 
'तेजः' का अर्थ वेद में प्रकाश, वायु, अग्नि, उदक, हिरण्य, 
प्रताप, घृत आदि होते हैं। 

प्रस्तुत प्रकरण में "तेजः' का अर्थ सभी विद्वानो ने अग्नि 
या उष्णता किया है” शंकराचार्य कहते हैं कि यह तेज जल का 
कारण होने से उससे उत्कृष्ट है। यह तेज जिस समय वायु को 
आश्रय बनाकर अभितप्त करता है तो उस ताप रूप तेज से 
अभितप्त वातावरण को देखकर लोगों को ऐसी बुद्धि होती है 
कि अब वृष्टि होगी। तेज ही अपने आप को उदभूत हुआ 
दिखाकर फिर उसके अनन्तर जल उत्पन्न करता है। इस प्रकार 
जल का स्रष्टा होने के कारण जल से तेज उत्कृष्ट है। इसके 
अतिरिक्त विद्युत्‌ रूप में भी तेज वर्षा का हेतु होने से जल से 
उत्कृष्ट है। इस तेजस्‌ तत्त्व की जो उपासना करता है वह 
तेजस्वी हो जाता है तथा तेजस्‌ की जहां तक गति है वहां तक 
लाभान्वित हो सकता है। किन्तु यह भी अन्तिम तत्त्व नहीं है। 
तेजस्‌ से भी बढ़कर एक तत्त्व है जिसे आकाश कहते हैं। 

आकाश-सनत्कुमार नारद को कहते हैं कि हे नारद! 
आकाश में ही सूर्य, चन्द्रमा दोनों विद्युत्‌, नक्षत्र और अग्नि 
आदि रहते हैं। आकाश में मनुष्य शब्दों के माध्यम से दूसरे को 
बुलाता है, आकाश के द्वारा सुनता है और उत्तर देता है। 
आकाश में ही आनन्द अनुभव करता है, आकाश में रमण 
करता है, आकाश में ही संयोग-वियोग से सुखी-दुःखी हुआ 
करता है। आकाश में ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अतः 
आकाश को उपासना कर। 

जो इस प्रकार आकाश को महान्‌ समझकर उपासना करता 
७५, तेजो वाव अद्भयो भूयः, तेजसोऽप्कारणत्वात्‌ (शंकर) तुलनीय-तेजा 


ओज उदीर्यते-आनन्दतीर्थं (मध्वाचार्य) सर्वमूलग्रन्थाः सम्पुटम्‌-१ 
पु० ४४९; 
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है वह आकाश वाले प्रकाश वाले लोको को अधिगत कर लेता 
है। परन्तु जहां तब आकाश की गति है वहीं तक ही उसकी 
स्वच्छन्दता पूर्वक गति हो सकती है इससे आगे नहीं। 

आकाश के सामान्यतया गगन, अवकाश, शून्य स्थान, 
अन्तरिक्ष, चुलोक आदि अर्थ लिए जाते हैं। वेदों में साक्षात्‌ 
आकाश शब्द तो नहीं है पर आकाश के अर्थ में विद्यमान 
अन्तरिक्ष शब्द अनेकत्र देखा जाता है। जैमिनीय उपनिषत्‌ में 
आदित्य और इन्द्र को आकाश कहा गया है।* न्यायदर्शन में 
इसकी पञ्चम भूत के रूप में गणना की गई है।” छान्दोग्य में 
एक स्थान पर शिलक जैबलि से पूछता है कि इस लोक की 
स्थिति किस पर है? जैबलि उत्तर देता है कि आकाश पर “ये 
सब त आकाश से ही उत्पन्न होते हैं आकाश में ही अस्त हो 
जाते हैं। -छान्दोग्य के तृतीय प्रपाठक में आकाश को ब्रह्म कहा 
गया है।* 

इस प्रकार आकाश के अनेक अर्थ होने पर भी यहां 
आकाश से अभिप्राय उससे है जो शब्दगुण वाला अदृश्य पदार्थ 
विशेष है।“ मैक्समूलर यहां आकाश का अर्थ ईथर (1116) 
या स्पेस (६८९) करते हैं। शंकराचार्य लिखते हैं कि यह 
आकाश तेज से बढ़कर है; क्योंकि तेज वायु को आश्रय 
बनाकर आकाश में सर्वत्र फैलाकर उसको अभितप्त करता 
है। आकाश से ही तेजो रूप सूर्य नक्षत्र और विद्युत्‌ रहते हैं। 


छ लत ककन 0000 0000 र मिमी 

७६. सः यः स आकाश आदित्य एव सः। एतस्मिन्‌ ह्युदिते सर्वमिदमाकाशते 
-जै०उ० १.२५.२, सः यः स आकाश इन्द्र एव सः -जै० उ० १.२८.२; 

७७. न्याय १.१.१२; 

हे छां० १.९.१; 

* आकाशो ब्रह्म -छां० ३.१८.१; FR द 

८०. आकाशः शब्दगुणोऽदृश्यपदार्थविशेषः- (शिवशंकर) छान्दोग्योपनिषत्‌ भाष्यं 
पृ० ८४३; 

८१. आकाशो वाव तेजसो भूयान्‌, वायु सहितस्य तेजसः र 


२७८ १ वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


अब जो जिसके अन्दर होता है वह उससे छोटा होता है और 
दूसरा उससे बड़ा होता है। आकाश ही शब्द को सुनने का तथा 
प्रत्युत्तर देने का साधन है। जो आकाश की उपासना करता है 
वह विस्तार की अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है किन्तु 
आकाश भी अन्तिम तत्त्व नहीं है। 

इस प्रकार भौतिक चेतना की चरम सीमा पर पहुंचा 
सनत्कुमार प्राणिक चेतना की ओर आते हैं। वे कहते हैं कि 
आकाश से भी बढ़कर एक तत्त्व है जिसे “स्मर” कहते हैं। 

स्मर-स्मर स्मृति को कहते हैं। यद्यपि बहुत से मनुष्य एक 
स्थान पर बैठे हों परन्तु यदि वे एक दूसरे की बात को स्मरण 
न रखें तो न ही वे कुछ सुन सकते हैं, न मनन कर सकते और 
न ही समझ सकते हैं और यदि वे स्मरण करते हैं तो वे सुन 
भी सकते हैं उस पर मनन भी कर सकते हैं एवम्‌ उसे 
भली-भांति समझ भी सकते हैं। स्मरण के द्वारा ही मनुष्य 
अपने पुत्र, पोत्रों को, अपने पशुओं आदि को जान सकता है। 
अतः हे नारद्‌! स्मरण-स्मृति की उपासना कर। 

जो स्मर को महत्त्वपूर्ण समझकर उपासना करता है तो जहां 
तक स्मृति की पहुंच सम्भव हो सकती है वहां तक ही निर्बाध 
रूप से गति कर सकता है उससे आगे नहीं। 

स्मर के अर्थ सामान्यतः स्मृति, प्रेम, कामदेव आदि होते 
हैं। योगदर्शन में अनुभव किये हुए विषय का चित्र में आरोहण 
होना ही स्मृति कहा गया है।* प्रस्तुत प्रकरण की व्याख्या में 
शंकराचार्य कहते हैं कि स्मर का अर्थ स्मरण है और वह 
अन्तःकरण का धर्म है। «वह आकाश आदि की अपेक्षा 
बढ़कर है। स्मरण करने वाले की स्मृति होने पर ही आकाश 


८२. अनुभूत विषयासम्प्रमोषः स्मृतिः -योग० समाधि पाद १.११; 
८३. स्मरणं स्मरोऽन्तःकरण धर्मः -शंकर; 


सनत्कुमार द्वारा नारद को भूमा का ज्ञान २७९ 


आदि सब सार्थक होते हैं क्योंकि वे स्मरणकर्ता के भोग्य हैं। 
स्मृति के न होने पर तो विद्यमान वस्तु भी अविद्यमान ही हैं, 
क्योंकि स्मृति का अभाव होने पर आकाश आदि की सत्ता का 
ज्ञान भी नहीं हो सकता | । 

शिवशंकर काव्यतीर्थ इसे इस प्रकार स्पष्ट करते हैं-/ आकाश 
से स्मर-स्मरण अधिकतर है, क्योकि आकाश का गुण शब्द है 
यह प्रसिद्ध है। गुणी से भिन्न गुण कोई पदार्थ नहीं है अर्थात्‌ 
गुण स्वरूप ही पदार्थ होता है गुण से भिन्न नहीं। जैसे अग्नि 
का गुण दाहकरण है, परन्तु दहन गुण से भिन्न कोई अग्नि 
पदार्थ नहीं है। किन्तु दहन स्वरूप ही अग्नि है। तद्वत्‌ शाब्द गुण 
जो आकाश, सो शब्द से कोई भिन्न पदार्थ नहीं किन्तु 
शब्दस्वरूप ही है। परन्तु शब्द स्मरण के आधीन होता है। अतः 
स्मरण से अल्पतर शब्द है। जब शब्द अल्पतर हुआ तो आकाश 
भी स्मरण से अल्पतर हुआ, क्योंकि शब्द ही आकाश है जो 
पदार्थ जिसके अधीन होता है वह उससे अल्पतर ही होता है। 
जैसे नृप का अधीन अमात्य नूप से अल्पतर ही होता है। तद्दत्‌ 
स्मरण का अधीन शब्द अवश्य उससे अल्पतर होगा और 
स्मरण अधिकतर होगा।” : 

जो इस स्मर की उपासना करता है अर्थात्‌ अपने अन्दर 
इसकी शक्ति को बढ़ा लेता है उसे वहीं तक फल प्राप्त होता 
है जहां तक स्मर की पहुंच है। अद्भुत स्मरण शक्ति से युक्त 
लोगों को जो लाभ मिलते हैं वे उसे मिल जाते है। 

आशा-इस स्मर से भी बढ़कर सनत्कुमार 'आशा' को 
बतलाते हैं। अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा ही आशा कहलाती है। 
वास्तव में जब आशा से प्रदीप्त हुई स्मृति होती है और तब 
मनुष्य मन्त्रों का अध्ययन -करता है, कमों को करता है, यु 
पशुओं को चाहता है, अभ्युदय एवम्‌ निःश्रेयस को चाहता है। 


२८० वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


अतः हे नारद! तू आशा की उपासना करा“ 

इस आशा के महत्त्व को समझकर जो उपासना करता है 
तो आशा के कारण उसके सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। 
तब फिर इस व्यक्ति को इच्छाएं प्रार्थनाएं एवम्‌ आशीर्वाद 
अमोघ हो जाते हैं-सफल हो जाते हैं, परन्तु आशा की जहां 
तक गति है वहीं तक ही इसकी स्वच्छन्द गति सम्भव हो 
सकती है उससे आगे नहीं। आशा के सामान्यतः अप्राप्त वस्तु 
की प्राप्ति की इच्छा, अभिलाषा, लालसा आदि अर्थ समझे जाते 
हैं। सांख्य दर्शन में इच्छार्थ में इसका प्रयोग देखा जाता है।“ 
वेदों में यह शब्द अनेकत्र आया है परन्तु वहां प्रधान रूप से 
इसका अर्थ दिशा क्वचित्‌ यह अभिलाषा अर्थ में भी प्रयुक्त 
हुआ है। 

प्रस्तुत सन्दर्भ में शंकराचार्य अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा को 
आशा बतलाते हुए कहते है“ कि यह स्मर से इसलिए बढ़कर 
है क्योंकि अन्तःकरण में स्थित हुई इस आशा से ही प्रदीप्त 
हुआ मनुष्य स्मर्तव्य का स्मरण करता है। स्मर की सत्ता आशा 
के कारण ही है, क्योंकि जिस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती 
है उसी को स्मरण करता है। परन्तु वस्तुतः आशा अप्राप्त वस्तु 
की आशा का ही नाम नहीं है। आशा में इच्छा के साथ उस 
वस्तु के मिल जाने की प्रतीक्षा या संभावना भी रहती है। 

इच्छा या आकांक्षा तो उस वस्तु की भी हो सकती है 
जिसकी प्राप्ति की कोई सम्भावना न हो, पर उस अवस्था में 
वह आशा न कहलाकर आकांक्षा मात्र कहलायेगी। जैसे किसी 
व्यक्ति को सम्राट बनने की आकांक्षा उस स्थिति में भी हो 


८४. छान्दोग्योपनिषत्‌ भाष्यम्‌ पृ० ८४८; 

८५. सांख्य ४.११; 

८६. आशा अप्राप्त चस्त्वाकांक्षा, आशा तृष्णा काम इति यामाहु पर्यायैः 
(शंकर) 


सनत्कुमार द्वारा नारद को भूमा का ज्ञान २८१ 


NE 
सकती है जबकि उसे इसकी कोई आशा न हो। अतएव 
मैक्समूलर ने आशा का अनुवाद डिजायर (0९४/7९) न करके 
होप (£०९) किया है। 

जो इस आशा की उपासना करता है अर्थात्‌ हृदय में आशा 
का सञ्चार करता है, निराश नहीं होता उसकी इच्छाएं अमोघ 
हो जाती हैं। परन्तु यह आशा भी अन्तिम तत्त्व नहीं है। 

प्राण-सनत्कुमार कहते हैं कि इस आशा से बढ़कर प्राण 
है, क्योंकि जैसे रथ की नाभि में अरे लगे होते है ऐसे ही इस 
प्राण में सबकुछ समर्पित है सब ओत-प्रोत है। प्राण प्राण से ही 
चलता है। प्राण प्राणी को प्राण (जीवन) देता है और प्राण के 
लिए देता है। प्राण ही पिता, प्राण ही माता, प्राण ही भ्राता, प्राण 
ही सखा, प्राण ही आचार्य एवम्‌ प्राण ही ब्राह्मण है। यदि कोई 
पुरुष अपने माता-पिता, भाई-बहन, आचार्य आदि को अनुचित 
कहे- उनसे अनुपयुक्त व्यवहार करे तो लोग उसे, तू पितृ घाती 
है, मातृ घाती है, भ्रातृ हन्ता है, भगिनी हन्ता है, आचार्य का 
हन्ता है, ब्राह्मण का हनन करने वाला है, पर यदि उनके प्राण 
निकल जायें तो उन प्राणरहित पिता आदि को कोई शूल से 
इकट्ठा करके भी जलावे तो उसे कोई मातृ घाती, पितृ घाती 
आदि नहीं कहता। निश्चय से प्राण ही ये सब माता-पिता आदि 
होता है। 

वैदिक साहित्य में यह प्राण शब्द बहुत्र ही नहीं बहुविध 
अथों में भी प्रयुक्त हुआ है। वहां यह प्राण वायु, इन्द्रियां, सूर्य, 
चन्द्र, सोम, ईश्वर, सविता, अग्नि, पाचनशक्ति, मेघ, वात, 
वायु, रुद्र, वरुण, वसिष्ठ, मित्र, प्रजापति, तनूनपात्‌, रश्मि, 
बल, प्राण, अपान आदि पञ्च या दश भेद प्रभृति अर्थों में देखा 
जाता है।० 


८७, द्रष्टव्य “वैदिक कोष"-सूर्यकान्त; 


२८२ वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


` शंकर को व्याख्यानुसार क त प्रकरण में प्राण से तात्पर्य 
अन्तर्बहिर्गत वह सूत्रात्मा प्राण है जिस सूत्र में मणिगणों के | 
समान सब कुछ ग्रथित है।“* मध्व यहां प्राण से वायु ग्रहणं 
करते हैं।* मैक्समूलर भी ऐसी ही व्याख्या करते हैं।*" सनत्कुमार 
कहते हैं कि जैसे अरे रथ नाभि में समर्पित होते हैं ऐसे ही इस 
प्राण में सब कुछ समर्पित है। पिता, माता, भ्राता, स्वसा आदि 
वस्तुतः प्राण ही है, क्योंकि जब तक ये प्राणवान रहते हें तभी 
तक ये पिता आदि कहलाते हैं, निष्प्राण हो जाने पर इन्हे 
निर्भयता पूर्वक दाह कर दिया जाता है। इस प्राण की महिमा 
वेदों में भी वर्णित की गई है। अथर्ववेद के प्राणसूक्त में कहा 
गया है कि उस प्राण को नमस्कार है जिसके वश में यह सारा 
संसार है। जो सब का स्वामी है। चाहे वह जीवित हो,-चाहे जड़ 
और जिसमें सारा संसार प्रतिष्ठित है।*९ प्राण सब का स्वामी है 
चाहे वह जीवित हो चाहे जड़।*- प्राण विराट्‌ शक्ति है प्राण 
सबको अपने-अपने व्यापारों में प्रेरित करने वाला परम देवता 
है।* प्राण में भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ सब प्रतिष्ठित रहता है।४ 
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८८. येन च सर्वतो व्यापिना अन्तर्बहिर्गतेन सूत्रे मणिगणा इव सूत्रेण ग्रथितं 
विधृतं च (शंकर) 

८९. प्राण इत्युच्यते वायुः -श्री आनन्दतीर्थ (मध्व); 

९०. Prana is used here in technical sense. It does not mean 
simply breath, but the spirit, the conscious self (pragm- 
atism) which, as we saw, enters the body in order to reveal 
the whole variety of forms and names. It is in one sense 
the mukhya prana. (The UpanidhaosQ Part I Page 120) 

९१. प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितम्‌ 
-अथर्व० ११.४.१; 

९२. प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न -अधर्व०-११.४.१०; 

९३. प्राणो विराट्‌ प्राणो देष्ट्री प्राणं सर्व उपासते -अथर्व०-११.४.१२; 
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शरीर में रहते हुए इस प्राण की ऐसी स्थिति होती है जैसे जल 
में हंस की। यह प्राण रूपी हंस निःश्वास रूप में शरीर से 
निकलता हुआ भी अपने एक चरण को वहीं अवस्थित रखता 
है। यदि वह अपने उस पैर को भी उठा लेवे तो उस व्यक्ति 
की मृत्यु हो जावे और उसके लिए न आज रहे न कल, न दिन 
रहे न रात, और न ही उसके प्रभात होवे।* प्राण वह तत्त्व है 
जो सदा जागरूक रहता है। प्रसुप्त प्राणियों में भी आज तक 
इसका प्रसुप्त होना किसी ने नहीं सुना।* विभिन्न उपनिषदों में 
भी इस प्राण की महिमा का गान किया गया है। कहीं उस को 
साम कहा गया है तो कही स्वर, कहीं ब्रह्म तो कहीं मुख्य 
प्राण, व्यान, समान, उदान, अन्तर्यामी, कहीं आयु, कहीं वायु, 
कहीं वसु, कहीं प्राणो का प्राण, कहीं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आदि 
अर्थ है।७ 

यह प्राण आशा से बढ़कर इसलिए है क्योंकि प्राण होने पर 
ही कोई इच्छा या आशा कर सकता है। 


८.४ आत्मिक स्तर (विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोश) 
इसके आगे नारद ने नहीं पूछा कि क्या प्राण से बढ़कर भी 
कुछ है। तो भी सनत्कुमार अपने उपदेश को प्रवृत्त रखते हैं। वे 
कहते हैं कि इस प्रकार नाम आदि से लेकर जो एक के बाद 
दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार 
निरन्तर प्रश्‍न करते चले जाने पर यदि कोई उस जिज्ञासु को 
अतिवादी कहता है, तो ऐसा अतिवादी बनना तो प्रशंसा के 
40:११ हता pp oN MME त न तिता 
९५. अथर्व०-११.४.२१; शु 
९६. ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार ननु तिर्यङ्‌ नि पद्यते। न सुप्तमस्य सुप्तेष्वनु शुश्राव 
'कश्चन-अथर्व०-११.४.२५; द्‌ तै 
९७. क्रमशः छां० १.१.५, छां० १.१३.२, छा० ४.१०.५, छा० १.५.३, (० 3० 
१.७.१, बृहदा० ३.७.११, कौषितकित ३.२, ऐ० २.४, छां० ३-१६.१, 


बृहदा० ४,४.१८, छां० ५.५.१; 
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योग्य है, परन्तु सच्चा अतिवादी तो वह है जो “सत्य' तक 
पहुंचता है। 

नारद ने कहा-भगवन्‌! मैं उस सत्य को जानना चाहता 
हूं-सत्य तक पहुंचना चाहता हूं। यहां सत्य की जिज्ञासा उत्पन्न 
करते हुए नारद सनत्कुमार को भौतिक स्तर से आत्मिक स्तर 
की ओर ले चलते हैं। 

सत्य-सनत्कुमार बोले, नारद! जब कोई वस्तुतः सत्य को 
जानता है वही सत्य बोलता है, जो सत्य को जानता नहीं वह 
सत्य बोल भी नहीं सकता। केवल वही जो सत्य को जानता है 
वही सत्य बतला सकता हे। 

मनुष्य इस जगत्‌ में आया ही इसलिए है कि वह सत्य का 
अन्वेषण करे। यजुर्वेद में कहा है. “अनृतात्‌ सत्यमुपैमि”* मैं 
अनृत्‌ से पृथक्‌ होकर सत्य को प्राप्त होता हू। इसलिए 
सनत्कुमार नारद से कहते हैं कि सत्य की जिज्ञासा करनी 
चाहिए। | 

यह “सत्य' क्या है जिसकी ओर सनत्कुमार इंगित कर रहे 
हैं? शंकराचार्य लिखते हैं कि यह 'सत्य' वह सर्वातिक्रान्त तत्त्व 
“भूमा' ही है, जिसका अन्त में रहस्योद्घाटन किया गया है। जो 
उस सर्वातिक्रान्त 'भूमा' को अन्तिम सत्य जान लेता है, वही 
सच्चा अतिवादी है।* यद्यपि यह ठीक है कि सनत्कुमार के 
अनुसार अन्तिम सत्य भूमा ही है तथापि यहां सत्य का उल्लेख 
सामान्य रूप से किया गया ही प्रतीत होता है। अभिप्राय यह है 
कि कोई व्यक्ति अतिवादी तभी कहला सकता है जबकि जिसे 
वह अन्तिम तत्त्व कह रहा है वह सत्य हो, असत्य न हो। 

विज्ञान-इस 'सत्य' की महिमा श्रवण कर जब नारद ने 
कहा कि भगवन्‌! मैं सत्य की जिज्ञासा करता हूँ, तब सनत्कुमार 


९८. यजु० १.५; 
९९. यस्तु भूमाख्यं सर्वातिक्रान्तं तत्त्वं परमार्थ सत्यं वेद सोऽतिवादी (शंकर) 
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कहते हैं कि इस 'सत्य' को जानने के लिए भी विज्ञान की 
अपेक्षा है। जब तक यह ज्ञात न हो कि सत्य क्या है तब तक 
कोई किसी वस्तु को सत्य कैसे कह सकता है। अतः “विज्ञान! 
की जिज्ञासा करनी चाहिए। बिना ज्ञान के कोई सत्य का 
आख्यान नहीं कर सकता। इसके स्पष्टीकरणार्थ शंकर अग्नि 
का दृष्टान्त देते हैं। जिसे अग्नि का वास्तविक ज्ञान नहीं है वह 
उसे ही “सत्य' कहेगा, परन्तु वह अग्नि तो केवल तीन तत्त्वों 
का मेल है। तेजस्‌, अप और अन्ना सत्य तो अग्नि नहीं वह 
तीन तत्त्व है और व : वह तीन तत्त्व भी सत्य नहीं है। 
अन्तिम तत्त्व तो 'सत्‌' है, जिससे वह तीनों तत्त्व आविर्भूत हुए 
हैं। इस प्रकार ज्ञान का महत्त्व स्पष्ट है। यहां ज्ञान न कहकर 
विज्ञान कहा गया है जिसका अभिप्राय है विशिष्ट या तात्विक 
ज्ञान यहां एक बात यह ध्यान रखनी आवश्यक है कि 
सनत्कुमार ने यह नहीं कहा है कि सत्य से बढ़कर विज्ञान 
है-विज्ञानं वाव सत्याद्‌ भूमः, किन्तु यही कहा हे कि सत्य 
तक पहुंचने के लिए पहले विज्ञान प्राप्त करना होगा। बड़ी 
वस्तु तो सत्य ही है। सनत्कुमार पहले मनोमय स्तर की श्रृंखला 
में भी विज्ञान का उल्लेख कर चुके हैं, यहां दूसरे रूप में 
उल्लेख कर रहे हैं। र 

मति-जब नारद ने यह कहा कि अच्छा, तो मैं विज्ञान की 
जिज्ञासा करता हूँ, तब सनत्कुमार कहते हैं कि विज्ञान ही तो 
तब तक नहीं होता जब तक मनुष्य मनन नहीं करता। यहां 
शंकराचार्य ने “मतिर्यननं तर्कः' ऐसा लिखा है। किसी विषय 
पर भूयोभूयः मनन करने से या तकण करने से वह विषय 
सा स्पष्ट हो. छ है। अतः किसी विषय के विज्ञान के 

ए मति आवश्यक है। 

श्रद्धा-फिर सनत्कुमार कहते हैं कि मति भी बिना श्रद्धा 

के नहीं होती। जब श्रद्धा होती है तभी मनन करता है। अतः 
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श्रद्धा उपादेय है। 

शंकराचार्य ने श्रद्धा का अर्थ लिया है मन्तव्य विषय में 
आदर या आस्तिक्य बुद्धि।'”” मैक्समूलर इसका अनुवाद ' बिलीफ ' 
(B९1€†) तथा ह्यूम 'फेथ' (2800) करते हैं।” जब मनुष्य 
में अपने मन्तव्य विषय के प्रति आस्था हो तभी वह उस पर 
मनन करने में प्रवत्त होता है। 

श्रद्धा शब्द सत्य वाची श्रत्‌ तथा 'धा' धातु के योग से 
निष्पन्न हुआ है। श्रद्धा अर्थ में ही श्रत्‌ तथा धा का विभक्त 
प्रयोग भी मिलता है।”२ सत्य को धारण करने की इच्छा होने 
का नाम ही श्रद्धा है।'१ वेद में इसी को आस्था या विश्वास भी 
कहते हैं। ऋग्वेद में श्रद्धा का बड़ा ही महात्म्य वर्णित हुआ है। 
इस पर श्रद्धा कामायनी का एक पूरा सूक्त ही हे।'"* जिसमें 
कहा गया है कि हम प्रातः, मध्याह्न, सायं, रात्रि प्रति समय 
श्रद्धा का आह्वान करते हैं। भगवद्गीता भी कहती है कि. 
श्रद्धावान्‌ ही ज्ञान को प्राप्त करता है।' अतः श्रद्धा की 
जिज्ञासा करनी चाहिये। नारद ने कहा-भगवन्‌! मैं श्रद्धा की 
जिज्ञासा करता हूँ। = 

निष्ठा-सनत्कुमार कहते हैं कि हे नारद! श्रद्धा भी मानव 
में तब होती है जब उसमें निष्ठा हो, बिना निष्ठा के श्रद्धा नहीं 
होती। अतः निष्ठा को जानना चाहिये। 

निष्ठा के अर्थ .पूज्य बुद्धि, स्थिरता, दृढ़ता, दृढ़भक्ति, दृढ 
१००. मन्तव्य विषये आदरः आस्तिक्य बुद्धिः' (शंकर) 
१०१. The UpanishaosQ PartI Page tititl, The thirteen principal 
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अनुराग, निश्चय, निपुणता, मृत्यु, समाप्ति, कष्ट आदि होते 
हैं।*** प्रस्तुत प्रकरण में शंकराचार्य ने निष्ठा का अर्थ गुरुशुश्रुषा 
आदि में तत्परता लिया है।'* कभी-कभी निष्ठा का भी श्रद्धा 
के अर्थ में प्रयोग कर दिया जाता है। परन्तु वस्तुतः इन दोनों में 
अन्तर है। अतएव यहां निष्ठा को श्रद्धा से कू पठित किया 
गया है तथा निष्ठा होने पर ही श्रद्धा होती है ऐसा कहा गया 
है। निष्ठा है तत्परता या परायणता का गुण। जिसमें वह गुण 
नहीं होता वह श्रद्धावान भी नहीं हो सकता। किसी वस्तु के 
प्रति जो दृढ़, तत्पर, सच्ची लगन वाला, परायण, एकनिष्ठ रह 
सकता है वही श्रद्धालु होगा। अतः श्रद्धा से पूर्व निष्ठा को 
ग्रहण करना आवश्यक है। 
कृति-फिर सनत्कुमार कहते हैं कि निष्ठा भी कृतित्त्व से 
आती हे, बिना कृति के निष्ठा नहीं उत्पन्न होती। अतः कृति की 
जिज्ञासा करनी चाहिये। 
शंकराचार्य“ ने कृति का अभिप्राय "इन्द्रिय संयम' और 
चित्त की एकाग्रता करना लिया है। उनका अभिप्राय है कि जब 
मनुष्य इन्द्रियों पर संयम कर चित्त की वृत्तियों का निरोध कर 
उसे एकाग्र कर लेता है तभी उसमें निष्ठा उत्पन्न होती है। पर 
इन्द्रिय संयम आदि तो कृति विशेष है, कृति सामान्य नहीं। 
कृति सामान्य है किसी कार्य को करना। जब कोई मनुष्य 
किसी कार्य को करता है तथा उससे अच्छा फल प्राप्त करता 
है तभी उसकी उसके प्रति निष्ठा होती है। ऐसा भी हो सकता 
कि वह स्वयम्‌ न करे, अन्यों को करता हुआ तथा सुफल 
उपलब्ध करता हुआ देखकर उसमें निष्ठा उत्पन्न हो। उस 
अवस्था में भी निष्ठा की उत्पत्ति का कारण कृति को ही माना 
जायगा। मैक्समूलर कृति को अ अ अ 


१०६. द्रष्टव्यः -आप्टे कोश; न 
१०७. निष्ठा गुरुशुश्रषादि तत्परत्वम्‌ (शंकर) : 
१०८. कृतिरिन्द्रिय संयमनिश्चत्तैकाग्रता करणं च (शंकर) 
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(Performance of Duties) तथा राबर्ट अर्नेस्ट ह्यूम क्रिया 
शक्ति (^८६।४/) लेते हैं। सत्यव्रत -सिद्धान्तालंकार अपनी 
एकादशोपनिषद्‌ में कृति से कर्मण्यता अर्थ विवक्षित मानते है। 
सुख-जब नारद ने कृति की जिज्ञासा की तब सनत्कुमार 
बोले कि मनुष्य कर्म परायण तब होता है जब उस कर्म से उसे 
सुख मिलता है। अतः वास्तविक जिज्ञासितव्य तो सुख है। 
शंकराचार्य ने यहां सुख से तात्पर्य वक्ष्यमाण निरतिशय 
सुख लिया है।'* परन्तु वस्तुतः यहां सुख शब्द सुख सामान्य 
के लिए ही अत क्त हुआ है।'० सभी क्षेत्रों के लिए यह एक 
सामान्य नियम है कि सुख मिलता है तभी मनुष्य किसी कर्म 
को करता है। विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों की सुख सम्बन्धी 
धारणा भिन्न-भिन्न है। कोई वैषयिक सुख को सुख मानता है 
तो किसी के लिए समाधिजन्य ही सुख है। वास्तविक प्राप्तव्य 

सुख क्या है यह सनत्कुमार आगे बतलाते हैं। 1 

भूमा-निश्चय से जो भूमा हे वही सुख है-“यो वै भूमा 
तत्‌ सुखम्‌।' अल्प में सुख नहीं है। भूमा ही सुख है। अतः 
भूमा की जिज्ञासा करनी चाहिये। 

शंकराचार्य भूमा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं- निश्चय से 
जो भूमा है-महानू है, निरतिशय है, अनल्प है, बहु है वही सुख 
है। उससे नीचे के पदार्थ सातिशय होने से अल्प हैं। उस 
अल्प में सुख नहीं है; क्योंकि अल्प तो अधिक तृष्णा का 
कारण होता है और तृष्णा दुःख का बीज है दुःख के बीज 

१०९. साऽपि कृतिर्यदा सुखं लभते सुखं निरतिशयं वक्ष्यमाणं लब्धव्यं मयेति 
मन्यते तदा भवतीत्यर्थः (शंकर) 

११०. Mss करणस्य धर्म विशेषः (शिवशंकर) 

१११. यो वै भूमा महन्निरतिशयं बह्विनि पर्यायास्तत्‌ सुखम्‌ (शंकर) 3702 
is sometimes translated by grandeur, the superlative the 
akme. Itis the highest point that can be reached, the indin 
the true. (Max) Page 123. 
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ज्वरादि को लोक में कोई सुख नहीं कहता। अत; अल्प में सुख 


नहीं भूमा ही सूख रूप है; क्योंकि भूमा में दुःख के बीजभूत- 


तृष्णा आदि का होना असम्भव है। 
भूमा का स्वरूप वर्णन करते हुए सामा मार कहते हैं कि 
जिससे बढ़कर न कुछ देखता है, न सुनता है, न जानता है वह 
भूमा है। इसके विपरीत जिससे बढ़कर अन्य वस्तु देखता है, 
सुनता है, जानता है वह अल्प है। जो भूमा है वह अमृत है, जो 
अल्प है वह मर्त्य है नश्वर है। 
नारद ने पूछा, म यह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? 
सनत्कुमार कहते हैं, हे नारद्‌! यह भूमा अपनी ही महिमा 
में प्रतिष्ठित है या यों कहना चाहिये कि महिमा में भी नहीं; 
क्योंकि संसार में लोग, गौ, अश्व, हाथी, सोना, नौकर-चाकर, 
स्त्री, क्षेत्र, गृह उद्यान आदि को ही महिमा समझते हैं। मैं भूमा 
को ऐसा नहीं कहता, क्योंकि ऐसा कहने से यह प्रतीत होता है 
कि भूमा किसी अन्य में प्रतिष्ठित होती है। पर भूमा तो वस्तुतः 
अपने आप से भिन्न किसी वस्तु में प्रतिष्ठित नहीं होती। 
ऐसा क्यों कहा जाता है कि भूमा किसी वस्तु में प्रतिष्ठित 
नहीं है? सनत्कुमार कहते हैं; क्योंकि वह भूमा अपना स्वयम्‌ 
आधार है। वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे 
» वही दांए, वही बांए है और वही सब कुछ है। अब यदि 
इस भूमा को 'मैं' कहकर कहा जाए तो ऐसा कहेंगे कि में ही 
नीचे, मैं ही ऊपर मैं ही पीछे, मैं ही आगे, मैं ही दायें, मैं ही 
बायें और मैं ही सब कुछ हूँ। इस प्रकार असली भूमा है आत्मा 
या ब्रह्म, क्योंकि उसी में बाहुल्य की चरम सीमा है\९ और यदि 
इस भूमा को 'आत्मा' कहकर पुकारा जाय तो ऐसा कहेंगे कि 
आत्मा ही नीचे, आत्मा ही ऊपर, आत्मा ही पीछे, आत्मा ही पीछे, आत्मा ही 
११२. यहां भमा ब्रह्मताचक ह बदा दर्शन मे "भूमा समरसा 
(१.३.८.) और “ धर्मोपपत्तेश्च" (१.३.९) ये दो सूत्र भूमा के ब्रह्मवाचक 
होने में प्रमाण हैं-शिवशंकर; छान्दोग्योपनिषद्भाष्य--पृ० ८८०; 
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हः आत्मा ही दायें, आत्मा ही बायें और आत्मा ही सब कुछ 

आगे सनत्कुमार कहते हैं कि जो इस प्रकार देखता, इस 
प्रकार मानता, इस प्रकार जानता है, उसकी आत्मा में ही रति 
रहती है, वह आत्मा में ही क्रीड़ा करता है आत्मा के ही साथ 
रहता है आत्मा में ही आनन्द का अनुभव करता है वही स्वराट्‌ 
हो जाता है आत्मराज्य प्राप्त कर लेता है। सर्वलोकों में उसकी 
यथेच्छ गति होती है। किन्तु जो इससे विपरीत देखता, मानता 
और जानता है वह स्वराट्‌ न होकर अन्य राट्‌ होते हैं अर्थात्‌ 
आत्मा के अतिरिक्त ही किसी को राजा मानता है क्षीण होने 
. वाले लोकों को प्राप्त करते हैं। उनकी कामनाएं कहीं पूर्ण नहीं 
होती, न ही उनकी सर्वत्र यथेच्छ गति रहती है अर्थात्‌ उन्हें 
कहीं सुख, शान्ति नहीं मिलती। 

सनत्कुमार कहते हैं, जो इस प्रकार भूमि रूपि आत्मा या 
ब्रह्म को विचारता एवम्‌ जान लेता है उस उपासक को भूमा से 
ही प्राण (जीवन शक्ति), आशा, स्मृति, आकाश, तेज, जल, 
अभिर्भाव और तिरोभाव, अन्न, बल, विज्ञान, ध्यान, चित्त, 
संकल्प, मन, वाणी, नाम, मन्त्र, कर्म और यह सबकुछ प्राप्त हो 
जाता है। अतः भूमा ही अन्तिम प्राप्तव्य तत्त्व है। 

जो भूमा रूप आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है और यह 
समझ लेता है कि यह प्राण आदि सब कुछ आत्मा से ही है, 
वह न मृत्यु को, न रोग को और न किसी शोक को पाता है। 
वह भूमा को पाकर प्रत्येक वस्तु को पा लेता है. और सब ओर 
से पा लेता है, उसके लिए कुछ प्रापणीय नहीं रहता। वह 
आत्मज्ञ होकर अनेक रूपों में आर्विभूत होता है। वह एक, 
तीन, सात, नौ, ग्यारह, सौ, दश, सहस्त्र आदि हो जाता है। 

शंकराचार्य प्रस्तुत प्रकरण में एकधा आदि का अर्थ करते हैं 
कि ह विद्वान्‌ सृष्टि प्रभेद के पूर्व एक रूप होता हुआ ही सृष्टि 
काल में त्रिधा, पञ्चधा आदि अनन्त भेद प्रकारों वाला हो जाता 
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है और संहार काल में अपने मूल परमार्थिक एकधा भाव को 
प्राप्त हो जाता है।''* यह उनकी अद्वैत परक व्याख्या है। द्वैतपरक 
व्याख्या में यह अभिप्राय लिया जा सकता है कि यद्यपि आत्मज्ञ 
मनुष्य एक होता है, तो भी अनन्त आध्यात्मिक शक्ति से सम्पन्न 
हो जाने के कारण वह अनेकवत्‌ प्रतीत होता है। 

शिव शंकर लिखते हैं कि“४“जब विद्वान्‌ पुरुष परोपकार 
परायण, आत्मादर्शन में यत्नवान्‌, जितेन्द्रिय, आत्मरति, आत्मक्रीडा 
आदि होता है तब उसके अनेक अनुगामी हो जाते हे। उसका 
बल सम्राट्‌ से भी बढ़ जाता है। इस प्रकार यद्यपि वह एक ही 
है परन्तु वह यथार्थ में अनेक है, उसके अनुगामी शतशः, 
अ हो जाते हैं। यही योगी विद्वान्‌ तीन, पांच, सात आदि 

ता है।” 

इस भूमा के परिज्ञान के लिए जिसका इतना महत्त्व वर्णन 
किया गया है क्या उपाय है? सनत्कुमार कहते हैं कि जब 
मनुष्य का आहार शुद्ध हो जाता है तब उसका अन्तःकरण शुद्ध 
हो जाता है और जब मनुष्य का अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है 
तो उसकी स्मृति निश्चल हो जाती. है और स्मृति ति के निश्चल 
होने पर सभी प्रकार की ग्रन्थियां खुल जाती है। सभी सन्देह 
निवृत हो जाते हैं। सभी रहस्य खुल जाते है। 

इस प्रकार रागद्वेष आदि मल जिसके नष्ट हो गए ऐसे उस 
नारद को सनत्कुमार ने अन्धकार के परले पाए पहुँचा दिया है। 
उसका अज्ञान नष्ट कर दिया! अतः एव उस सनत्कुमार को लोग 
स्कन्द नाम से पुकारते हैं। 


MM BoE SE न त 
११३. स विद्वनप्राक्‌सृष्टिपरभेदादेकषैव च सं स्त्रिधादिभदैरनन्तभेद प्रकारो भवति 
ताला संहारकाले मूलमेव स्व॑ पारमार्थिकमेकधाभावं प्रतिपद्यते 
शंकर) 
११४. ० ८७७; 
११५. ट हल पार पहुंचाने वाला। स्कन्दि गति शोषणयोः, 
भ्वादिः। र 


नवस अध्याय 
आत्मोपदेश 


९.१ आत्मञ्चान का उपाय 
आत्मज्ञान से अभिप्राय यहां परमात्मा ज्ञान है। इसमें सन्हेह 
नहीं कि उस आत्मज्ञान के हो जाने पर न किसी प्रकार का 
शोक रहता है' और न ही किसी प्रकार का मोह रहता है-जैसा 
कि उपनिषदों में स्थान-स्थान पर प्रतिपादन किया गया है, पर 
रे आत्मतत्त्व के विवेक का उपाय क्या है, यह विचारणीय 
| 
इस आत्मा-ब्रह्म के सम्बन्ध में छान्दोग्योपनिषद्‌? में कहा 
गया है कि यह हृदय में वर्तमान ब्रह्म है, जो पूर्ण एवम्‌ 
अपरिवर्तनशील है। छान्दोग्य, में अन्यत्र कहा है-यह आत्मा-ब्रह्म 
मेरे हृदय में विद्यमान है जो सूक्ष्मता में धान, जौ, सरसों और 
श्यामाक तण्डुल से भी सूक्ष्म है। स्थूलता में पृथ्वी अन्तरिक्ष द्यौ 
ही क्या इन सब लोको से भी ज्यायान्‌ बडा है। वह यह आत्मा 
हृदय में है जिसका निर्वचन यह है“-“हृदि-अयम्‌-हृदयम्‌” 
अर्थात्‌ वह ब्रह्म हृदय में है इसलिए इसको हृदय कहते है। 
“तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः -ईशोप० ७; 
२. अयं वाव सः, योऽतमन्यर्हदय आकाशः, तदेतत्‌ पूर्णम प्रवर्ति-छा० 
३.१२.९; 
३. एष म आत्मा ऽन्तर्हृदयेऽणीयान्‌ ब्रीहर्वा०। एष म आत्मा ऽतर्हृदये 
ज्यायान्‌......लोकेभ्यः -छां० ३.१४.३; 
४. स वा आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरूक्तं हृद्ययमिति, तस्माहृदयम्‌। छा० 
८.३.३; 


आत्मोपदेश ८ उ 


re २. 0000 6 र 
कठोपनिषद्‌" में भी उसे हृदय में स्थित कहा गया है-“ अड्‌०गुष्ठ 
मात्र अतिसूक्ष्म जीवात्मा में भी व्यापक सर्वत्र परिपूर्ण (ब्रह्म) 
सदा सब के हृदय में संनिविष्ट रहता है।” इस हृदय में आत्मा- 
ब्रह्म रहता है, इसी हेतु से ब्रह्मपुर या ब्रह्मपुरी भी कहते हैं। इस 
ब्रह्मपुर में जो यह सूक्ष्म कमलवेश्म है, उसी में जो अति सूक्ष्म 
आकाश है। उस आकाश में ब्रह्म विराजमान है उसी का 
अन्वेषण करना चाहिये। 
अब जिस तत्त्व को जिज्ञास्य एवम्‌ अन्वेष्टव्य कहा गया 
है उसका क्या महत्त्व हो सकता है जबकि वह इतना सूक्ष्म है। 
एक तो ब्रह्मपुर ही इतना सूक्ष्म फिर तत्स्थ पुंडीक-कमलवेश्म 
और उसमें भी अन्तनिर्विष्ट ब्रह्म इतनी अल्पतम क्या वस्तु हो 
सकती है? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं हो सकती।* 
छान्दोग्य में इसका उत्तर देते हुए कहा गया है कि. जितना 
यह बाहर आकाश है, उतना ही यह हृदय के अन्दर का 
आकाश है और उतना ही यह अन्तवर्ती ब्रह्म है। उसी ब्रह्म में 
ये झुलोक, पृथ्वीलोक, अन्तरिक्ष लोक, अग्नि, वायु, आदित्य, 
चक्र, विद्युत्‌, नक्षत्र आदि सब समाये हुए हैं। इस मनुष्य के 
सम्मुख जो कार्य रूप में विद्यमान्‌ जगत्‌ है और वह जो नही है, 
अर्थात्‌ कारणावस्था में वर्तमान है वह अब इसी में सम्यक्‌ 


५. अङ्कुष्ठमात्रः पुरूषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट। कठ० ६.१७; 

६. छां० ८.१.१; न 

७. शंकराचार्य यहां लिखते हैं कि “हृदय पुण्डरीकान्तर्गतग आकाश के 
सूक्ष्म होने के कारण उसका अन्तर्वती ब्रह्म और भी सूक्ष्म होगा यह 
समझना ठीक नहीं है क्योंकि हृदय कमल सूक्ष्म है उसका अनुवर्तन 
करने वाला उसका अन्तर्वती अन्तःकरण उस पुण्डरीक आकाश से 
परिच्छिन्न है। जिन्होंने अपनी इन्द्रियों का उपसंहार कर हि लिया है, उन 
योगियों को उस विशुद्ध विज्ञान ज्योति स्वरूप से प्रतीत होने वाला ब्रह्म 
उसी के बराबर उपलब्ध होता है। इसी से अन्तःकरण रूप उपाधि के 
कारण इसके अन्तर्वती आकाश को सूक्ष्म कहा गया है। 
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प्रकार से समाया हुआ है।” 

इस ब्रह्मपुर में यदि सबकुछ समाया हुआ है, सारे भूत की 
समस्त कामनाएं (काम्यवस्तुएं) समाई हुई है। जब यह वृद्ध 
होकर टूटने लगता है, नष्ट होने लगता है तब फिर क्या शेष रह 
जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। 

परन्तु बात ऐसी नहीं है। उस शरीर के जीर्ण होने पर भी 
वह आकाश हृदयाकाशस्थ ब्रह्म, जीर्ण नहीं होता, इसके वध 
से उसका वध नहीं होता, इसके नाश से उसका विनाश नहीं 
होता। यह ब्रह्म-ब्रह्मपुर सत्य है अविनश्वर है, इसमें स र्ण 
'कामनाएं समाई हुई है। यह ब्रह्मपुर में जो ब्रह्म स्थित है। 
सर्वविध पापों से पृथक्‌ है, रोग, शोक, भूख-प्यास, जरा मृत्यु 
से परे है, सत्य कामनाओं एवम्‌ सत्य संकल्पों वाला है। यह 
अमृत है, अभय है, नित्य है, पवित्र है। उस आत्मा को 'हृदय' 
भी कहते हैं क्योंकि वह ( हृदि-अयम्‌ ) हृदय में वर्तमान रहता 
है। जो प्रतिदिन यह विचार कर कि “वह हृदय में है” इसलिए 
उसे बहाना ढूंढकर हृदय में ही ढूढता है, वह स्वर्गः को अर्थात्‌ 
हदय में विराजमान ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। 

अब जब यह पूर्ण निर्मल होकर मनुष्य अपने भौतिक 
शरीर से ऊपर उठकर, अर्थात्‌ शरीर में आत्मभाव का परित्याग 


८. इदयान्तर्गत आकाश से ब्रह्म का अभिप्राय है। अतः हृदय के अन्दर 
आकाश को छोटा सा कहने से यह अभिप्राय नहीं कि बस हृदय में ही 
सारा समाया हुआ है। प्रत्युत न केवल हृदय, अपितु सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
उसके अन्दर समाया हुआ है। जो यह हृदयगत आकाश है, यह छोटा 
सा नहीं किन्तु इतना बड़ा है, जितना बाह्य आकाश, किन्तु शुद्ध स्वच्छ 
विज्ञान ज्योति स्वरूप से हृदय में उतना मात्र साक्षात्‌ होता है, अतः छोटा 
सा कहा है। यह बाह्य आकाश की उपमा भी बड़ा बतलाने में है। 
वस्तुतः आकाश भी उसके अन्दर है। 

९. “स्वर्ग लोकम्‌ - हार्द ब्रह्म” -(श्री उपनिषत्‌ ब्रह्मयोगी); 


करके उस परम ज्योति परमेश्वर को पाकर जब अपने व्रास्तविक 
स्वरूप में निखर आता है, तब उस आत्मतत्त्व का ज्ञान होने पर 
यह कहता है-“यह आत्मा है, यह अभय है, ब्रह्म है।' 

इसी ब्रह्म का नाम “सत्य' है। '“सत्य' 'सत+तिभ्य' में 
'सत्‌' *१से अमृत जीवात्मा, 'ति' में मर्त्य प्रकृति (परिवर्तनशील 
होने से प्रकृति को मर्त्य कहा गया है।) और 'य' से जो 
नियमन करे वह ब्रह्म इस रहस्य को इस प्रकार जानता है, वह 
ब्रह्म को प्राप्त होता. है। 

वह आत्मा सेतु है, पुल के समान है ये लोग विनाश को 
न प्राप्त हो जाए, परस्पर में छिन्न-भिन्न न हो जाए, इसलिए 
यह सेतु है, धारक है। इन सब लोकों का जिससे कि ये संभेद 
को प्राप्त न हो जाए। दिन-रात, जरा-मृत्यु, पाप-पुण्य, शोकादि 
इस सेतु को नहीं तर सकते प्राप्त नहीं कर सकते। समस्त पाप 
इससे वापस लौट आते हैं, क्योंकि यह ब्रह्म लोक पाप से 
पृथक्‌ है। इसलिए वह पुरुष जो इस सेतु को पार कर तर जाता 

वह बाहर से अन्धा होता हुआ भी अनन्ध अर्थात्‌ सुजाखा हो 

जाता है, विद्ध होता हुआ भी अविद्ध हो जाता है, रूग्ण होता 
हुआ भी अरुग्ण-निरोग हो जाता है। ऐसे पुरुष के लिए रात भी 
दिन बन जाती है उसका तो सब अन्धकार दूर हो जाता है, 
प्रकाश स्वरूप इस ब्रह्मलोक में तो सदा प्रकाश ही प्रकाश 
रहता है। वह होने से है। 


. १०. बृहदा० ५,५.१, (सत्यम्‌ स+ति+य); 


११. 'सत्य' में शंकर 'सत्‌' से ब्रह्म का ग्रहण करता है और अन्य भी बहुत 
से विद्वानों ने ऐसा ही अर्थ किया है, परन्तु यहां अमृत का अर्थ जीवात्मा 
ग्रहण करने से ही संगति ठीक बैठती है, इसलिए शिवशंकर एवम्‌ 
आर्यमुनि आदि ने यहां यह अर्थ किया है, पर शंकर के सिद्धान्त में यहां 
जीवात्मा अर्थ करने में दोष आता है क्योंकि उसके मत में वह ब्रह्म से 
भिन्न कोई तत्त्व ही नहीं है। 
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इस आत्मज्ञान-परमात्मज्ञान-ब्रह्मलोक की प्राप्ति का उपाय 
उपनिषत्कार ब्रह्मचर्यं बतलाता है जो लोग इस ब्रह्मलोक को 
ब्रह्मचर्यं रूप साधन से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वास्तव 
में यह ब्रह्मलोक उन्हीं को प्राप्त होता है, उन्हीं की सर्वलोकों 
में यथेच्छ गति होती है। 

यहां पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति का उपाय ब्रह्मचर्यं बतलाया 
गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को ही ब्रह्मचारी कहते 
हैं। वास्तव में ब्रह्मचारी वह है जो ( ब्रह्मणि चरतीति ब्रह्मचारी ) 
ब्रह्म में विचरण करता है। यों तो ब्रह्मः वेदज्ञान को भी कहते 
हैं और वीर्य को भी और ये दोनों ही ब्रह्म में विचरण करने में 
सहायक है, क्योंकि जितना-जितना मनुष्य वीर्य का रक्षण 
करता है, संयम करता है, उतना-उतना वह ज्ञानार्जन में आनन्द 
ले सकता है और जितना-जितना वेद्‌ ज्ञान में विचरण करता 
जायेगा, उतना-उतना उसको उनका अन्तिम तात्पर्य समझ में 
आता जायेगा। जिसके परिणामस्वरूप वह संयम पूर्व वेद ज्ञान 
के आलोक में अन्तिम उद्देश्य ब्रह्म में विचरण कर सच्चा 
ब्रह्मचारी कहला सकेगा। इस प्रकार मन, वचन, कर्म में ज्ञान 
कर्म (संयम) - और ब्रह्म की आन्तरिक टीस पूर्वक उपासना 
करने से ही इसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस ब्रह्मचर्य की 
महिमा का अथर्ववेद में वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
ब्रह्मचर्यं रूप तप से देव लोग मृत्यु को परे धकेल देते हैं।'* 

छान्दोग्य में आगे कहा गया है कि कर्मकाण्डी लोग जिसे 
यज्ञ कहते हैं, वह वास्तव में ब्रह्मचर्य ही है। यज्ञ शब्द 'यज' 
धातु से निष्पन्न होता है, परन्तु यथार्थ में *यत्‌+ज्ञ' इन शब्दों के 
मिलने से यज्ञ शब्द बना है। 'जानातीति ज्ञः' जानने वाले को 


१२. वेदो ब्रह्म जै० उ० - ४.२५.३; 
. १३.अथर्व° - ११.५.९; 


haan ME) OY RHE 
'ज्ञ:" कहते हैं। अब “यत्‌-येन ज्ञानातीति यज्ञः’ जिसके द्वारा 
उस ब्रह्म को जाने उसे यज्ञ कहते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य का ही 
नामान्तर यज्ञ है। इसी प्रकार जिसको इष्ट कहते हैं, वह भी 
वास्तव में ब्रह्मचर्य ही है। क्योंकि ब्रह्मचर्य रूप साधन से ही 
उस ब्रह्म को पूजकर मनुष्य उसे पा लेता है। 

और जिसको लोग 'सत्त्रायण' यज्ञ कहते हैं वह भी 
वास्तव में ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य रूप साधन से ही 
सत्‌-आत्मा से, ब्रह्म से अपना त्राण, संरक्षण प्राप्त कर लेता है 
और जिसे जगत्‌ में मौन कहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य ही है, 
क्योंकि ब्रह्मचर्य द्वारा युक्त हुआ साधक शास्त्र और आचार्य के 
उपदेश द्वारा उस आत्मा को जानकर फिर उस पर मनन और 
ध्यान एकाग्र करता है। अतः मौन भी ब्रह्मचर्य है। 

जिसको 'अनाशकायन' यज्ञ कहते हैं, वह ब्रह्मचर्य ही है, 
क्योंकि वह आत्मा नष्ट नहीं होता जिसको ब्रह्म के द्वारा प्राप्त 
करते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य रूप साधन का अनुष्ठान करने वाले 
पुरुष का .अपना आत्मा नष्ट नहीं होता। अतः अनाशकायन भी 
ब्रह्मचर्य है। 

और जिसको 'अरण्यकायन' यज्ञ कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य 
ही है। (अरण्य में चले जाना, वानप्रस्थ ले 'लेने का नाम 
अरण्यायन है) क्योंकि '*अर' नाम है कर्मकाण्ड का “ण्य' 
नाम है ज्ञान काण्ड का ब्रह्म प्राप्ति के लिए दो महा समुद्र है। 
जब तक साधक इन दोनों महासमुद्रो को तर नहीं जाता तब 
तक ब्रह्म प्राप्ति दुःसाध्य है। जो ब्रह्म लोक की प्राप्ति के लिए 
निमित्त इन ज्ञान काण्ड और कर्मकाण्ड के समुद्रो को ब्रह्मचर्य 
१४. ` अर' बनता है ऋ गतौ से, जिसका अर्थ है गमन। जिसमें अधिक प्रवृत्ति हो 

या जिसके द्वारा ज्ञान काण्ड में गति हो वह कर्मकाण्ड “अर' कहाता है। 

“ण्य' णश्‌ अदर्शनेभ्या प्रापणे से बनता है। अविद्यां नाशयित्वा यः ब्रह्म 

प्रापयति स 'ण्यो' ज्ञान काण्डः। 
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रूप साधन से प्राप्त करते हैं, उनको ही ब्रह्मलोक को प्राप्ति 
होती है और सब लोकों में उनकी निर्बाध गति होती है। 

यहां आत्मज्ञान का उपाय ब्रह्मचर्यं को बतलाया गया है 
और इसकी ऐसी महिमा गाई गई है कि अन्य सब साधनों के 
स्थान पर यह अकेला ही ब्रह्म के अधिगमन में पर्याप्त है। 
वैदिक यज्ञ जो मानव के अन्तःकरण को पवित्र बनाते हैं और 
जिनका परम फल ब्रह्मलोक है। वह यज्ञ ब्रह्मचर्य है। क्योंकि 
ब्रह्मचर्यं वाला उस फल को ब्रह्मचर्य के द्वारा पा लेता है। 
जिसको पुरुष यज्ञ द्वारा पाता है। यज्ञ का परम फल ब्रह्मलोक 
है और यह फल ब्रह्मचर्य से प्राप्त हो जाता है। अतः यज्ञ ही 
ब्रह्मचर्यं है। इसी प्रकार इष्ट और सत्त्रायण को भी जानना 
चाहिए। पर जहां वस्तुतः ब्रह्मचर्यं फल के द्वारा यज्ञादि के 
समान है वहां दूसरी ओर शब्दों की बनावट से भी ब्रह्मचर्य को 
उनके समान दर्शाया गया है। जैसे यज्ञ ब्रह्म है, क्योंकि यो 
ज्ञाता=जो जानने वाला है, उससे यज्ञ बना। जो जानने वाला है, 
वह ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसलिए 
ब्रह्मचर्य यज्ञ है। इसी प्रकार सत्त्रायण; सतः+त्राणम=सत्‌ से 
अपनी रक्षा, से; “मौन' मनुते ध्यान जमाता है अनाशकायन न 
नश्यति=्नष्ट नहीं होता है, और अरण्यायन, ' अर+ण्य+अयनम्‌= 
अर और ण्य को प्राप्त होता' है। अतः ब्रह्मलोक की प्राप्ति के 
लिए ब्रह्मचर्य का ही पूर्णतया पालन करना चाहिए। बाह्य 
विषयों को तृष्णा का परित्याग कर ब्रह्मचर्य से सम्पन्न होकर 
जो पुरुष हृदय कमल में संनिविष्ट ब्रह्म की उपासना करता है, 
वह अन्त समय में .ओम्‌ का ध्यान करता हुआ मूर्धा की नाड़ी 
से निकलकर ब्रह्मलोक को जाता है। 


९.२ आत्मज्ञान का फल 
आत्मज्ञान-परमात्माव बोध के परिणाम स्वरूप जो जीव 
को फल मिलता है, उसके :सम्बन्ध में कहा गया है कि यह जो 
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ब्रह्म है, वह वास्तव में एक सेतु है, सीमा है, इसको आधार 
बनाकर हम ठीक वैसे ही सर्वविध आपत्तियों को तर सकते हैं, 
जैसे की कोई गहरी नदी गर्त आदि को सेतु के माध्यम से तर. 
जाता है यह वह दिव्य आधार है, जिसे दिन और रात मिलकर 


` क्षीण नहीं कर सकते जैसे कि ये दोनों हमारे अन्य शरीरादि 


आधारों को क्षीण करते रहते हैं। इसे जरा-जीर्ण नहीं कर 
सकती, मृत्यु मार नहीं सकती, न ही शोक, न ही सुकृत और 
न ही दुष्कृत इसको विकृत कर सकते हैं। यह सब पाप तापों 
से सर्वथा शून्य है, पृथक्‌ है। इसलिए इस सेतु को आधार 
बनाकर मनुष्य बाह्य रूप से अन्धा भी हो तो सुजाखा, 
विद्ध-अविद्ध, रोगी-निरोगी हो जाता है। ऐसे सेतु को तर जाने 
वाले के लिए रात्रि दिवस में, अन्धकार प्रकाश में परिवर्तित हो 
जाता है। यह वास्तव में ऐसा अनुभूति परक विषय है कि नष्ट 
करने का प्रयास करते हुए भी स्पष्ट होने में नहीं आता तो भी 
इतना तो कहा :जा सकता है, कि ऐसा साधक उस ब्रह्म को 
पाकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, जिसमें अन्धकार रात्रि, 
शोक, मृत्यु, रोग आदि उसको विकल नहीं कर पाते, क्योंकि 
ये वास्तव में उन्हें ही विकल कर पाते हैं, जिनकी वृत्तियां 
संसाराभिमुखी रहती है। उस उपासक की वृत्तियां संसार से 
पराङ्गमुखी होकर ब्रह्माभिमुख होते हैं। उसके लिए संसार की 
ह जो प्रतिकूल परिस्थितियां है उनको भी अनुकूल बना 
ती है। 


ऐसे अनु भूति परक विषयों पर जितना लिखा जाय उतना 
न्यून लगता है, यह विचार करके यह विषय अभी स्पष्ट नहीं 
हुआ पर साथ ही जितना लिखा जाय व्यर्थ लगता है, क्योंकि 
कितना भी अधिक क्यों न लिख दिया जाय, तब भी जो 
अनुभूति का विषय है, वह अनुभव से ही अधिगत होगा। द 

उपनिषत्कार कहता है कि ऐसे उपासको का सब लोकों में 
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स्वेच्छा गमन अर्थात्‌ स्वतन्त्रता पूर्वक विचरण होता है। 

वह -उपासक यदि पितृलोक की कामना वाला होता है तो 
वह पितृलोक से सम्पन्न हुआ' आनन्द का अनुभव करता है। 
यदि वह मातृलोक, भ्रातृलोक, स्वसृलोक, सखिलोक की कामना 
वाला हो तो सङ्कल्पमात्र से उनके सम्मुख माताएं, भ्राता, 
भगिनी, मित्र, आदि उपस्थित हो जाते हैं और वह उन सब से 
सम्पन्न हुआ-हुआ हर्ष का अनुभव करता है। 

ऐसे यदि वह गन्धमाल्य या अन्नपान आदि की कामना 
वाला होता है तो गीत वादित्र या स्त्रीलोकादि की कामना वाला 
होता है। सङ्कल्पमात्र से उसके सम्मुख गन्ध, माल्य, अन्नपान, 
गीत, वादित्र, स्त्रियां उपस्थित हो जाती हैं, जिनसे सम्पन्न 
हुआ-हुआ वह महिमा का आनन्द का अनुभव करता है। संक्षेप 
में कहा जाए तो वह जिस-जिस विषय के अभिलाषा वाला 
होता है वह इसके सङ्कल्प मात्र से इसके सामने आ जाता है, 
जिससे सम्पन्न हुआ यह अपने को महिमाशाली अनुभव करता 
हुआ तृप्त होता है। 

ये सब कामनाएं सत्य है, परन्तु ये सबको प्राप्त नहीं होती, 
क्योंकि ये अनृत रूप ढक्कन से ढकी रहती है, अर्थात्‌ उन सत्य 
कामनाओं को आच्छादित करने वाला अनृत-अविद्या ही वह 
आच्छादन है। इसी कारण यहां से जो-जो मर कर जाता है 
उसके दर्शन की यहां इच्छा करते हुए भी नहीं कर पाता और 
इस पुरुष के जो सम्बन्धी यहां जीवित है या जो मर गए है 
तथा जो भी अन्य पदार्थ है, उन सबकी इच्छा करता हुआ भी 
नहीं प्राप्त कर सकता। परन्तु यह आत्मज्ञानी ब्रह्म पुरुष उस 
ब्रह्म के समीप पहुंचकर इन सबको प्राप्त कर सकता है। 

छान्दोग्य में अन्य कहा गया है कि जो यह अविनाशी है, 
EES lI 00 
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अत हैं अभय है उसमें प्रवेश करके देवता अमर और अभय 

गये। 

“तरतिशोकमात्मवित”* जो आत्मवित है ब्रह्मवित है वह 
शोक सागर से पार उतर जाता है। 

अन्यत्र * में ग का आत्मा के रूप में उपदेश करते हुए 
यह बतलाया गया है कि जो उस भूमा में सदा रमता रहता है 
उसकी सब लोकों में अव्याहत गति हो जाती है। आगे 
बतलाया गया है कि वह जो इस आत्मतत्त्व में मग्न रहता है, 
वह फिर न रोग, न शोक और न ही मृत्यु को पाता है, वह तो 
एक प्रकार से इनको तर जाता है। वह हर प्रकार से हर वस्तु 
को प्राप्त कर लेता है। 
९.३ ब्रह्मलोक 

कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि *“सब वेद जिसका वर्णन 
करते है, सब तप जिसका उपदेश करते हैं, जिसके अभिलाषा 
से उपासक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उस प्राप्तव्य पद को 
संक्षेप से तुम्हे बतलाता हूँ, वह 'ओइ३म्‌' है। यह ही अविनाशी 


'ब्रह्म है, यही अक्षर परम है। इस अविनाशी परम तत्त्व को 


जानकर उपासक जो चाहता है, वही उसको प्राप्त हो जाता है। 

इसलिए यह आलम्बन-सहारा सर्वश्रेष्ठ है और यही परमोत्कृष्ट 

है। इस सर्वश्रेष्ठ परमोत्कृष्ट आश्रय को जो जान लेता है वही 

ह लोक' में महिमा का अनुभव करता है-महिमा को पाता 
| 11 १ 


प्रश्‍नोपपिषद्‌* में कहा गया है-“तेषामेवैष ब्रह्म लोको 


१६. छा०-७.१.३; 

१७. छां०-७.२५.-२६; 

१८. कठ० २.१५-१७; 

१९. प्रश्न १.१५, १६; तुलना- एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति+अननृतेन हि 
प्रत्यूढाः। छां० -८.३.२; 


३०२ वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌।” उन्हीं को इस 
ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है जिनमें तप ब्रह्मचर्य और सत्य 
प्रतिष्ठित रहता है। पुनः आगे कहा गया है-“तेषामसो विरजो 
ब्रह्म लोको नयेषु जिह्ममनृतं न माया चेति” अर्थात्‌ उन्हीं को 
यह विशुद्ध ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है, जिनमें न कुटिलता 
है, न अमृत है और न ही कोई छलहछिद्र है। 

मुण्डकोपनिषद्‌्* में कहा है-“तेजोमयी आहुतियाँ आदित्य 
की रश्मियों के साथ “यजमान' को 'आईये-आईये'-एसी 
मधुर वाणी बोलती हुई उसकी स्तुति करती हुई उसे वहन 
करके ले जाती है, और कहती है, इ यह सुकृत से, यह 
पुण्य “ब्रह्म लोक' तुम्हें प्राप्त हुआ है।” 

जिस 'ब्रह्म लोक' को इतना महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है, 
वही जीवन का अन्तिम परमोद्देश्य है, तो ऐसा वह ' ब्रह्म लोक' 
क्या है? यह विचारणीय है। 

छान्दोग्य" में कहा गया है-“अपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्म 
लोकः”-यह ब्रह्म लोक सर्वथा पाप शून्य है। इसलिए सब 
पाप इससे निवृत्त हो जाते हैं। आगे छान्दोग्य में इसके सम्बन्ध 
में कहा गया है “सकृद्विभातो ह्येवैष ब्रह्म लोकः ”-यह ब्रह्म 
लोक अपने स्वाभाविक रूप से सदा आसमान अर्थात्‌ सदैव 
एक रूप है। इसलिए तो इस ब्रह्म लोक को प्राप्त करने वाले 
अर्थात्‌ इसके आलोक से आलोकित होने वाला अन्ध भी 
अनन्ध उपतप्त भी अनुपतप्त हो जाता है यहां तक कि उसके 
लिए रात्रि भी दिवस समान हो जाती है। | 

बृहदारण्यक* में इस ब्रह्मलोक के आनन्द को स्पष्ट करते 
२०. मुण्डक -१.६; “एह्येहीति तमाहुतयः एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः।” 
२१. छां० ८.४.१; 
२२. वही ८.४.२; 
२३. बृहदा० ४.३.३३; 
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~  सोम्दि 
हुए याज्ञवल्क्य राजा जनक से कहते है-*मनुष्यों में जो सब 
अंगों में पूर्ण समृद्ध, मनुष्य सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रियों द्वारा सब 
से अधिक सम्पन्न और दूसरों का अधिपति है, वह मनुष्यों का 
परम आनन्द है। यह मानुष आनन्द की इकाई (0716 of 
happiness) है। इस प्रकार के सौ आनन्दों से लोक-लोकान्तरों 
को जीतने वाले पितरों (£1५९7) का एक आनन्द बनता है। 
लोक-लोकान्तरों को जीतने वाले विशव विजय पितरों के सौ 
आनन्दों से गन्धर्वा का एक आनन्द बनता है। सौ गन्धर्वलोकों 
के आनन्द से कर्मदेवों (जो कर्म द्वारा देवत्व को प्राप्त होते 
हैं) उनका एक आनन्द बनता है। सौ कर्मदेवों के आनन्द से 
आजान देवों (जन्म से देवो अर्थात्‌ जन्म से सिद्ध पुरूषों) का 
एक आनन्द बनता है। श्रोत्रिय निष्पाप तथा निष्क्राम महापुरूषों 
को भी ऐसा ही आनन्द प्राप्त होता है। सौ जन्मदेवों के आनन्द 
से प्रजापति लोक का एक आनन्द बनता है। श्रोत्रिय निष्पाप 
तथा निष्काम व्यक्ति को भी ऐसा ही आनन्द प्राप्त होता है। सौ 
प्रजापति लोकों के आनन्द से एक ब्रह्म लोक का आनन्द बनता 
है। श्रोत्रिय पापरहित एवम्‌ कामनाओं से न बिन्धे हुए व्यक्ति 
को भी ऐसा ही आनन्द प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य जनक से 
कहते हैं कि हे सम्राट! ब्रह्मज्ञानी के जिस परम आनन्द का मैंने 
श किया उसका यह स्वरूप है, यह ब्रह्मलोक का आनन्द 
| 
बृहदारण्यक के उपर्युक्त प्रकरण से यह ज्ञात होता हे कि 


- याज्ञवज्क्य ने ब्रह्मलोक की महिमा का जो वर्णन किया वह तो 


समझने के लिए है पर इससे यही अभिप्राय निकलता है कि 

ब्रह्म ज्ञानी को जिस ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है वह एक 

अन्तिम परम आनन्द के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। 
छान्दोग्योपनिषदर” में अरण्याय को ब्रह्मचर्यं कहकर ब्रह्म 


२४. छां० ८.५.३; 
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लोक के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उपनिषत्कार लिखते 
हैं“ अथ यदरण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्तदरश्च ह . 
वै ण्यश्चार्णवौ ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैरमदीयँ 
सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपराजिता पूर्त्रह्मणः प्रभुविमितं 
हिरण्मयम्‌।” 

यह जो 'अरण्यायन' है वह ब्रह्मचर्य ही है; क्योंकि इस 
ब्रह्मलोक में 'अर' और “ण्य' ये दो समुद्र है, यहां से तृतीय 
द्यु-लोक में ऐरंमदीय सरोवर है, सोम सवन नाम का अश्वत्थ 
है, वहां ब्रह्म की अपराजित पुरी है जहां प्रभु का बनाया हुआ 
स्वर्णमय मण्डप है। 

अरण्यायन-(अर+ण्य+अयन) अर नाम है कर्म काण्ड 
का, क्योंकि “ऋगतौ' से यह सिद्ध होता है। जिसमें अधिक 
प्रवृति हो या जिसके द्वारा ज्ञान की ओर गति हो उसे 'अर' 
कहते हैं। कर्मकाण्ड में ज्ञानकाण्ड की अपेक्षा लोगों की अधि 
क प्रवृत्ति होती है, अतः “ अर' का अर्थ कर्मकाण्ड हुआ। “ण्य' 
नाम ज्ञान काण्ड का है, क्योंकि “ण्य' दो धातुओं से निष्पन्न 
होता है, “णश' नाश करना और “या' का अर्थ प्राप्त करना है- 
इन दोनों से बनता है ( “अविद्यां नाशयित्वा यः ब्रह्म प्रापयति 
स ण्यो ज्ञान काण्डः”) अविद्या का नाश करके जो ब्रह्म की 
प्राप्ति कराए उसे “ण्यः' ज्ञान काण्ड कहते है। ब्रह्म प्राप्ति के 
लिए इन दोनों समुद्रों का पार करना अत्यन्त आवश्यक है। 
अरण्यायन का अर्थ वनगमन भी होता है। तृतीयस्यां दिवि-तीसरा 
द्यु-स्थान। द्योतनात्मक स्थान का नाम झुलोक है, वह सर्वत्र 
विद्यमान ब्रह्म लोक ही है। इसका अभिप्राय है कर्म, उपासना, 
ज्ञान ये तीन काण्ड है। ब्रह्म की स्थिति" ज्ञान में है, इसलिए 
कहा जाता है कि ब्रह्म तृतीय स्थान में रहता है। 


२५. ज्ञानान्मुक्ति। सां० ३.२३; 
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“ऐरम्मदीय सर”-सर नाम है वाणी का। वाणी सम्बन्धी 
कर्म का नाम 'ऐर' है, क्‍योंकि कर्मकाण्ड में वाणी द्वारा 
मन्त्रोच्चारण होता है। 'मदीय' अत्यन्त हर्ष जनक। “सर' 
“सरति गच्छति विनश्यतीति सः” वैसे तडाग का नाम सर है 
परन्तु यहां अलङ्कारिक रूप से वर्णन है। ऐर,-कर्मकाण्ड जनित 
मदीय-जो हर्ष स्थान मिलता है वह सर अर्थात्‌ शरीर नाश होने 
वाला है। “अश्वत्थ:-श्वयति गच्छति वर्द्धते च स्व थः 
अश्वत्थः एक रस' जो गति, व रहित हो, अर्थात्‌ सदा एक 
रस हो उसे ' अश्वत्थ' कहते हैं। “सोम सवन'-अमृत जिससे 
उत्पन्न होता है उसे सोम सवन कहते हैं। ब्रह्म के निकट मानों 
कर्मकाण्ड जनित एक सरोवर और ज्ञान काण्ड जनित मानों 
एक वृक्ष है, जिनका कर्मकाण्डी एवम्‌ ज्ञानकाण्डी भोग करते 
हैं। इस प्रकार जिस स्थान को ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं, वह 
यथार्थ में ब्रह्म की अपराजित पुरी है जो हिरण्यमय-ज्योतिर्मय 
है। *ब्रह्म ज्योतिर्मय होने से उसका स्थान भी ज्योतिर्मय है। 
यद्यपि ब्रह्म व्यापक तथापि ज्ञान द्वारा जब उपासक ब्रह्म को 
जिस अवस्था में प्राप्त करता है, उसी अवस्थाविशेष का नाम 
ब्रह्म स्थान (ब्रह्मपुरी, ब्रह्म लोक) है क्योंकि उसी अवस्था में 
ब्रह्म का अनुभव होता है। इसी कारण उसे प्रभुविमित-प्रभुनिर्मित 
कहा है क्योंकि यह अवस्था उपासक के अत्यन्त पुरूषार्थ के 
होने पर भी प्रभु के अनुग्रह से प्राप्त होती है। 

दूसरी दृष्टि-ऋषि उपनिषदों के रहस्यों के अधिगमन के 
लिए पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड की एकता का प्रतिपादन करते हैं। 
जो ब्रह्माण्ड में है वह पिण्ड में है, जो पिण्ड में है वह ब्रह्माण्ड 
में है। किसी वस्तु को बाहर भी देख सकते है भीतर भी। बाहर 
स्थूल जगत्‌ में, भीतर सङ्कल्यों के सूक्ष्म जगत्‌ में। इसी के 
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२६. ज्योतिवै हिरण्यम्‌। तां० ब्रा० ६.६.१०; 
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अनुसार उपर्युक्त ब्रह्म लोक पर विचार करते हैं। 

ब्रह्माण्ड में दो समुद्र हैं, आकाश तथा पुथिवी का। पिण्ड 
में भी 'अर' और “ण्य', कर्म और ज्ञान ये दो समुद्र हैं। ब्रह्माण्ड 
में पृथिवी अन्तरिक्ष और द्यौ-ये तीन लोक हैं; पिण्ड में शरीर 
पृथिवी लोक है, मन अन्तरिक्ष लोक है और आत्मा झु-लोक 
है। कई लोग 'शरीर' में ही विचरण करते हैं, कई “मन' में और 
कई आत्मा में। आत्मिक लोक तृतीय लोक है। ब्रह्माण्ड में 
निर्मल निर्झर (सरोवर) होते है।; पिण्ड के चुलोक में ऐरम्मदीय 
सरोवर आनन्द का स्रोत है। ब्रह्माण्ड में सोम रस है, पिण्ड में 
अश्वत्थ से अमृत का स्रोत बहा करता है। 'अ+श्व+स्थ' का 
अर्थ है, जो कल नहीं रहेगा। पिण्ड के ब्रह्म लोक में प्रवेश 
करके ही तो यह ज्ञान होता है कि यह सब कुछ क्षणिक है, यह 
कल नहीं रहेगा। संसार की क्षणभंगुरता की भावना ही अश्वत्थ 
वृक्ष है, जिससे अमरता का सोम रस भरता-है। 

इस सारे प्रकाश का अर्थ यह है कि हृदयाकाश में ब्रह्म 
की सुवर्णमय नगरी है। इस नगरी के समीप कर्म और ज्ञान के 
दो समुद्र हैं; समीप ही आनन्द का झरना बह रहा है; इधर-उध 
र अमरता का रस टपकाने वाले संसार की निःसारता का ज्ञान 
कराने वाले पेड्‌-पौधे हैं। साधक को ऋषि उपदेश देता है कि 
ब्रह्माण्ड से मुख फेर कर अन्दर ब्रह्मपुरी में विहार कर तुझे सब 
भासने लगेगा। 


९.४ प्रजापति का आत्मोपदेश'° 

प्रजापति ने घोषणा की-“आत्मा जो स्वरूप से, पाप से 
पृथक्‌ है, जरा मृत्यु एवम्‌ शोक से परे है, भूख प्यास से वह 
ऊपर है। उसकी कामनाएं सच्ची है, संकल्प सत्य है। वास्तव 


२७. स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से पृथक्‌ आत्मा का स्वरूप दिखलाने 
के लिए प्रजापति का उपदेश प्रारम्भ किया जाता है। 
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में ऐसी जो दिव्यसत्ता है, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसके 
प्रति हृदय में जिज्ञासा भाव उत्पन्न करना चाहिए।” 

प्रजापति कि इस घोषणा को देव और असुर दोनों ने जाना 
और दोनों वर्गों में इस आत्मतत्त्व के अन्वेषण की इच्छा उत्पन्न 
हुई; क्योंकि वे यह जानते थे कि इसको जानकर ही मनुष्य 
सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ वह आत्मकाम 
हो जाता है। 

देवों ने अपने प्रतिनिधि रूप से इन्द्र को और असुरों ने 
अपने प्रतिनिधि रूप में विरोचन को भेजा दोनों अपने-अपने 
वर्गों में से प्रतिनिधि रूप में समित्पाणि होकर प्रजापति की 
शरण में आए और ३२ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य पूर्वक्‌ इनके चरणों 
में वास किया। एक दिन प्रजापति ने उनसे पूछा कि “किस 
प्रयोजन से तुम मेरे पास रहे” तब उन्होंने कहा-जिस आत्मतत्त्व 
के परिज्ञान से मनुष्य समस्त कामनाओ को प्राप्त कर लेता है, 
हम उसको आपसे जानने आए हैं। 

प्रजापति ने उनसे कहा-हे इन्द्र, हे विरोचन! यह जो चक्षु में 
पुरुष दिखता है, जो चक्षु द्वारा द्रष्टा बना हुआ है। वह आत्मा है, 
अमृत है, अभय है। ब्रह्म अर्थात्‌ प्रवृद्ध है । इन्द्र विरोचन 
पूछते हैं कि हे भगवन्‌! यह जो जलों में छाया के रूप में या 
दर्पण में प्रतिबिम्ब के रूप में दिखाई देता है, वह कौन है? तब 
प्रजापति ने कहा कि यह ही इनमें दिखता है। 

हे इन्द्र विरोचन! तुम जल भरे सकोरे में अपने आप र 
देखो फिर यदि तुम आत्मा अर्थात्‌ अपने आप को न जानों तो 
मुझे कहो! उन्होंने जल भरे सकोरे में देखा। प्रजापति ने पूछा 
क्या देखते हो? तब वे बोले कि लोम से नखपर्यन्त हम अपनी 
छाया को देखते है। प्रजापति ने पुनः कहा कि अच्छे-अच्छे 


२८. शंकर यहां ब्रह्म का अर्थ वृद्धतम या प्रवृद्ध करते हैं। 
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वस्त्राभूषणादि द्वारा अपने को अलंकृत करके फिर उदकपूर्ण 
सकोरे में देखो? उनके वैसा करने पर प्रजापति ने पूछा तुम क्या 
देखते हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम वस्त्राभूषणादि से अलंकृत 
हुए-हुए जैसे हो गए हैं वैसे ही उस सकोरे मे अपने आप को 
देखते हैं तब प्रजापति ने कहा-यही आत्मा है, अमृत है, अभय 
है। ब्रह्म अर्थात्‌ महान्‌ है। यह जानकर वह दोनों शांत हृदय 
होकर वहां से चले गए। उन दोनों को इस प्रकार जाते हुए 
देखकर प्रजापति बोले कि ये दोनों आत्मा को जाने बिना, 
साक्षात्‌ किए बिना जा रहे हैं। उन दोनों में से जो कोई भी देव 
या असुर इस उपनिषत्‌-आत्मसम्बन्धी रहस्य “देह आत्मा है' 
इस रहस्य का अपने-अपने वर्ग में उद्घाटन करेंगे तो वे इनकी 
समझी हुई आत्मविद्या को पाकर पराभव को ही प्राप्त करेंगे 
अर्थात्‌ अध्यात्म पथ से च्युत हो जायेंगे। 

अब उन दोनों में से विरोचन तो शांत हृदय हुआ-हुआ 
शरीर आत्मा है यह जानकर सन्तुष्ट हुआ-हुआ असुरों के 
समीप पहुंचा और उन्हें आत्म सम्बन्धी इस रहस्य विद्या का 
उपदेश दिया और कहा कि देह-शरीर ही आत्मा है यही यहां 
पूजनीय है-परिचर्या करने योग्य है इसी को जानकर और 
इसकी परिचर्या करते हुए ही मनुष्य इस लोक एवम्‌ परलोक 
दोनों को पा लेता है। इसलिए आज भी यहां जो दान नहीं देता, 
श्रद्धा नहीं रखता, यज्ञ आदि नहीं करता है उसे ही लोग असुर 
कहते हैं; क्योंकि असुरों का यही सिद्धान्त है कि वह इस शरीर 
को ही आत्मा समझकर इसकी परिचर्या करते रहें-इसे अलंकृत 
करते रहें जैसे कि वह मृतक के शरीर को गन्ध माला एवम्‌ 
वस्त्राभूषणादि से सजाते रहते हैं; क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि 
इसी से ही हम इस लोक को ही नहीं अपितु परलोक को भी 
जीत लेंगे। 

पर इधर इन्द्र ने देवताओं तक पहुंचने से पूर्व ही शरीर की 
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जो छाया है या प्रतिबिम्ब है, वही आत्मा है, इस सिद्धान्त में 
भय देखा-सन्देह अनुभव किया; क्योकि जैसे इस शरीर को 
अच्छी तरह अलंकृत करते हैं तो यह छाया या प्रतिबिम्ब भी 
अलंकृत हो जाता है। इसके स्वच्छ निर्मल हो जाने पर यह 
छाया और प्रतिबिम्ब भी स्वच्छ निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार 
शरीर अन्धा, लूला, लंगड़ा होने पर यह छाया अन्धा, लूला, 
लंगडा आदि हो जाता है। इस शरीर के नाश के साथ ही छाया 
या प्रतिबिम्ब भी नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं इस सिद्धान्त में 
कि यह छाया या प्रतिबिम्ब ही वस्तुतः आत्मा है, ऐसी भलाई- 
कल्याण नहीं अनुभव करता। 

इस प्रकार शंका होने पर इन्द्र पुनः समित्पाणि होकर 
प्रजापति के समीप आया तो उस प्रजापति ने पूछा कि हे इन्द्र! 
तू तो शान्त हृदय होकर विरोचन के साथ यहां से चला गया 
था, अब तू पुनः किस प्रयोजन से आया है? इन्द्र ने उत्तर दिया 
भगवन! जैसे ही हम इस शरीर को अलंकृत करते हैं तो इसके 
अलंकृत होने पर यह छाया आत्मा या प्रतिबिम्बात्मा भी 
अलंकृत हो जाता है, स्वच्छ निर्मल होने पर स्वच्छ निर्मल हो 
जाता है। वैसे यह अन्धा, लूला, लंगड़ा होने पर यह छाया या 
प्रतिबिम्ब भी अन्धा, लूला, लंगडा हो जाता है और जब यह 
शरीर नष्ट हो जाता है तो यह भी नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं 
इस सिद्धान्त में कोई कल्याण नहीं अनुभव करता। अतः पुनः 
उपस्थित हुआ हूँ। 

पपा ने कठ निःसन्देह यह ऐसा ही हे १ तुम 
ठीक समझा; क्‍योंकि “छाया या प्रतिबिम्ब आत्मा नही ', में तुम्हें 
यह आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में समझाऊंगा। इसके जानने के 
लिए पुनः मेरे समीप ३२ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करो। 
इन्द्र ने वहां पुनः ३२ वर्ष तपस्या पूर्वक व्यतीत किए, तक 
प्रजापति ने उसे उपदेश दिया कि यह जो स्वप्न में अनेक 
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प्रकार से महिमा अनुभव करते हुए विचरता है, वह आत्मा है, 
अमृत है, अभय है, ब्रह्म है अर्थात्‌ ब्रह्म है। ये सुनकर इन्द्र शांत 
हृदय हुआ-हुआ चला गया। परन्तु उसने देवों तक पहुंचने से 
पूर्व ही इस सिद्धान्त में भय देखा। यद्यपि शरीर अन्धा भी हो 
जाए तो भी वह स्वप्न द्रष्टा आत्मा अन्धा नहीं होता, इसके 
वध से उसका वध नहीं होता। न ही इसके गलने से वह गलता 
है, परन्तु फिर भी इसको मारते हैं, ऐसा भगाते हैं, ऐसा वह 
अप्रिय अनिष्ट आदि का अनुभव सा कर रहा होता है तथा रोता 
सा प्रतीत होता है। मैं इस स्वप्न के साक्षी आत्मा के स्वरूप में 
कल्याण नहीं देखता। प्रजापति ने कहा-३२ वर्ष तक और 
ब्रह्मचर्य पूर्वक रहो, तदनन्तर मैं उपदेश करूंगा। 

३२ वर्ष और तप करने के उपरान्त प्रजापति ने इन्द्र को 
उपदेश दिया, हे इन्द्र! जब यह पूर्ण रूप से सुप्तावस्था में हो, 
अर्थात्‌ वह कोई स्वप्न न देख रहा हो, प्रसन्न हुआ-हुआ 
सनिश्चल सो रहा हो, वह आत्मा है, वह अमृत है, वह अभय 
है, ब्रह्म है- महान्‌ है। 

यह जानकर इन्द्र शान्त मन हुआ-हुआ चला गया। परन्तु 
देवताओं के समीप पहुंचने से पूर्व ही उसने यह भय देखा कि 
यह सुषुप्तावस्था वाला आत्मा को अपने आप को भी इस प्रकार 
ठीक-ठीक नहीं जानता कि यह मैं हूँ और न ही भूतो को जानता 
है। जैसा कि जागृतावस्था में जानता होता है, मानो उस अवस्था 
में तो यह विनाश को प्राप्त हुआ सा होता है। अतः इसमें मैं कोई 
कल्याण अनुभव नहीं करता। यह सोच वह पुनः समित्पाणि 
होकर प्रजापति के समीप आया। प्रजापति ने पूछा, कि तू तो 
सन्तुष्ट हृदय हुआ-हुआ चला गया था। अब क्या सोचकर तू पुनः 
आया है? 

भगवन्‌! उस समय तो अपने आप को भी इस प्रकार 
ठीक-ठीक नहीं जान रहा होता है, कि “यह मैं हूँ” और न ही 
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इन भूतों को जानता है, ऐसी उस सुषुप्तावस्था में तो मानों वह 
विनष्ट हुआ-हुआ सा दिखता है। अतः मैं इस सिंद्धान्त में कोई 
कल्याण नहीं देखता। 

प्रजापति ने कहा कि हे इन्द्र! निःसन्देह यह ऐसा ही है। मैं 
इसी आत्म का जिसका कि मैंने तुझे जाग्रत , स्वप्न एवम्‌ 
सुषुप्ति में उपदेश दिया है, अब इन अवस्थाओं से पृथक्‌ 
हुए-हुए के स्वरूप का व्याख्यान करूंगा। इसके लिए तुम पांच 
वर्ष तक और ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करो। 

इस प्रकार इन्द्र ने '३२+३२+३२+५=१०१' वर्ष तक प्रजापति 
के समीप तप किया तब कहीं जाकर प्रजापति ने आत्मा का 
उपदेश दिया। 

हे इन्द्र! यह शरीर मर्त्य है मरण धर्मा है अर्थात्‌ यह मृत्यु 
से ग्रसित है पर यह उस अमर अशरीर आत्मा का अधिष्ठान- 
निवास स्थान है। इस शरीर के कारण से ही यह सशरीर है 
और शरीर में आत्माभिमान रखता है। यह प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख 
से ग्रसित हुआ है, क्योंकि जब तक यह शरीर है तब तक 
प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख का नाश नहीं हो सकता। हां अशरीर-शरीर 
से पृथक्‌ हो जाने पर, अर्थात्‌ मुक्त हो जाने पर ही इसको 
प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख स्पर्श नहीं कर पाते। _ 

जैसे ये वायु, मेघ, विद्युत्‌ और गर्जन आदि अशरीर है तथा 
ये आकाश से उठकर परम ज्योति को प्राप्त कर अपने 
वास्तविक स्वरूप में प्रकट होते हैं। ऐसे ही यह सम्प्रसाद 
हुआ-निर्मल हुआ-हुआ आत्मा इस देह से उठकर उस परम 
ज्योति को प्राप्त कर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो 


२९. यहां परम ज्योति से एक स्थान पर जि क उष्णता अभिप्रेत है स्‌ 
दूसरी जगह परब्रह्मा वायु जब चल नहीं रहा होता, तब वह आकाश 
आकाश के साथ इस प्रकार एक हो रहा होता है, जैसे शरीर र 
के साथ आत्मा। इसी प्रकार मेघ, विद्युत्‌ और गर्जन भी आकाश में लीन 
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जाता है। यह पुरुष की उत्तम अवस्था है। ऐसी अवस्था (जाग्रत 
स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर वाली समाधि अवस्था) में पहुंचा हुआ, 
वह इस शरीर, जिसमें कि वह जन्मा था स्मरण न करता हुआ 
भी उस परम ज्योति स्त्रियों, पानों, बन्धु-बान्धवों से रममाण 
जैसा होता है, हंसता, खेलता हुआ सा प्रतीत होता है। जैसे रथ 
का चलाने वाला घोड़ा रथ से पृथक्‌ है पर रथ से बंधा हुआ 
कष्ट का अनुभव करता है ऐसे ही यह प्राण-प्राणपरायण 
आत्मा इस शरीर में जुड़ा हुआ है।*° 

जहां यह चक्षु आकाश में, अवकाश में-आंख के छिद्र में 
जुड़ा हुआ है वह चाक्षुष आत्मा है, अर्थात्‌ चक्षु वाला आत्मा हो 
जाता है। चक्षु इसके देखने का साधन-उपकरण होता है और 
जो यह सूंघूं ऐसा जानता है वही आत्मा है। गन्ध ग्रहण करने 
का उसका यह साधन घ्राणेन्द्रिय होता है। वही आत्मा जो चक्षु 
में देखने वाला था, घ्राण में भी वही वर्तमान है, जो सोचे कि 
मैं बोलूं. वह आत्मा है, बोलने के लिए वागिन्द्रिय-है और जो 
ऐसा सोचे कि “मैं श्रावण करूँ' वह आत्मा है उसके श्रवण 
करने का साधन श्रोत्र होता है। जो यह “मनन करूँ' ऐसा | 
जानता है, वह मनन वाली आत्मा है और उसके मनन का साध 
न मन होता है। मन इस आत्मा का दिव्य नेत्र है। वह जीवात्मा : 
इस दिव्यनेत्र रूप मन से इन समस्त कामनाओं को देखता हुआ 
ब्रह्म लोक में आनन्द भोगता है। 


Ga SABI ESR BPRS... 
हुए-हुए हैं। आदित्य की उष्णता पाकर वायु अपने वास्तविक रूप को 
धारण कर बहने लगता है, मेघ प्रकट होते हैं, विद्युत्‌ चमकती है और 
गर्जन प्रकट होती है। इसी प्रकार यह आत्मा जो स्थूल सूक्ष्म और कारण 
शरीर में छाया हुआ है, यह परब्रह्म को प्राप्त कर अपने वास्तविक 
स्वरूप में प्रकट होता है। 

३०. जैसे रथ चलाने वाला घोड़ा रथ से पृथक्‌ है, इसी प्रकार इस शरीर को 


चलाने वाला आत्मा इस से पृथक्‌ है। 
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जो ये देव-मुक्त जीव ब्रह्म लोक में हैं और इस आत्मतत्त्व 
की उपासना करते हैं, इसलिए उन्हें सब लोक-सब कामनाएं 
प्राप्त होती है। प्रजापति कहते हैं कि जो इस आत्मतत्त्व का 
अन्वेषण कर उसे जान लेते हैं उन्हें निश्चय ही सब लोक प्राप्त 
होते हैं। उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उपर्युक्त 
आख्यायिका में प्रजापति ने इन्द्र तथा विरोचन को जो आत्मविज्ञान 
सम्बन्धी उपदेश दिया वह बड़ा महत्त्वपूर्ण है। 
प्रजापति ने घोषणा की थी कि “आत्मा, अपहत, पाम्मा 
आदि विशेषणों वाला है परन्तु उसकी इस घोषणा का महत्त्व 
तभी समझ में आ सकता था जबकि उसका स्पष्टीकरण हो 
इसलिए इन्द्र, विरोचन, देव एवम्‌ असुरों के प्रतिनिधि रूप में 
अपने-अपने वर्गों से आये जिससे कि वे उस आत्मतत्त्व का 
परिज्ञान प्राप्त कर अपने-अपने वर्गों में उसका प्रचार किये। 
३२ वर्ष उनकी शरण में तप करने पर प्रजापति ने उन्हें 
उपदेश दिया कि आत्मा वह तत्त्व है, जो शरीर में रहता हुआ 
चक्षु रूप उपकरण में से बाहर देखता है इस उपलक्षण से यह 
स्वयमेव समझ लेना चाहिए कि अन्य इन्द्रिय रूप उपकरणों में 
से ततद्‌ विषयों का साक्षी भी यही आत्मा ही है। यह आत्मा 
का प्रथम स्वरूप प्रजापति ने शरीर में होने वाले व्यवहारों के 
द्वारा समझाया, परन्तु इन्द्र एवम्‌ विरोचन ने जल में छाया और 
दर्पण में प्रतिबिम्ब के विषय में प्रश्‍न कर दिया कि वह क्या 
है? प्रजापति ने इसका उत्तर दिया कि सभी स्थानों में दिखने _ 
वाला यही आत्मा है उनको समझने के लिए जल पूर्ण सकोरे 
में भी अलंकृत वस्त्रादि धारण कर देखने को कहा। उनके 
वैसे-वैसे देखने पर भी वह न विचार सके कि यह तो शरीर 
की ही छाया या प्रतिबिम्ब है। यद्यपि उन्होने पूर्व ही उनको 
शरीरगत आत्मा चक्षुरादि उपकरण के माध्यम से देखता है, वह 
द्रष्टा आत्मा है, समझाया था, पर वे उसे न समझकर अन्य. 
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प्रश्‍न में उलझकर “छाया व प्रतिबिम्ब जिसका है, ऐसे उस 
शरीर को ही आत्मा समझकर सन्तुष्ट मन हो चले गए। 
इस प्रकार आज भी जो इस देह को आत्मा मानकर इसी 
को ही अलंकृत करने, खिलाने, पिलाने में ही अपने कर्तव्य की 
इति श्री समझते हैं, वे सुर हैं, प्राणों में ही रमण करने वाले 
बालबुद्धि है, अज्ञ हैं। ऐसे लोग इस शरीर से पृथक्‌ आत्मा को : 
मानते नहीं और न ही उनमें उसके प्रति जिज्ञासा होती है, न ही 
उनमें श्रद्धा परोपकार एवम्‌ यज्ञभावना होती है, केवल इस 
शरीर के भरण पोषण एवम्‌ अलंकरण में ही ऐसे लोग अपना 
जीवन खपा देते हैं। ऐसे लोगों को यहां असुर कहा गया है। 
इन्द्र एवम्‌ विरोचन दोनों इस ज्ञान को पाकर चले गए। 
विरोचन तो जाकर अपने वर्ग में इसका प्रचार करने लगा। परन्तु 
इन्द्र ने विचारा कि यदि यह प्रतिबिम्ब या छाया में दिखने वाला 
शरीर ही आत्मा हो तो यह तो अन्धा, लूला आदि होकर विकृत 
हो जाता है जबकि आत्मा को तो अजर-अमर आदि धर्म वाला 
कहा गया है। अतः इससे यह ज्ञात होता है, कि यह शरीर 
आत्मा नहीं है, ऐसा सोचकर वह पुनः प्रजापति के समीप 
जाकर पुनः ३२ वर्ष ब्रह्मचर्य रूप घोर तप का पालन करता है, 
तब प्रजापति उसे उपदेश देता है, इससे पूर्व जो उपदेश दिया था 
कि नेत्रादि साधनों से जो देखने-सुनने आदि का कार्य करता है 
वह आत्मा है तो वह उपदेश जागृत काल में आत्मा का था। 
अब इन्द्र को उपदेश देते हुए बतलाया है कि स्वप्न काल में 
जो नाना प्रकार के रूपों को देखने वाला है, वह आत्मा है, 
वह अन्धत्व-बहिरत्व आदि विकारों को नहीं प्राप्त 
होता। .यह कथन उपयुक्त है। जाग्रत काल में जो इन्द्रिय रूप 
उपकरणों से व्यवहार करता है, वह आत्मा है। ऐसे ही 
स्वप्नकाल में मन के द्वारा स्वप्न देखने वाला आत्मा है। जागने 
के अनन्तर व्यक्ति कहता है कि आज मैंने स्वप्न में यह देखा 
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है, परन्तु स्वप्न काल में देखने वाला मन से प्रभावित असावधान होता 
है, अपहत पाप्मा आदि नही होता। अतः इन्द्र ने सोचा कि 
स्वप्न देखने वाला भले ही शरीर के धर्म अन्धत्व आदि से 
विकृत नहीं होता तो भी भगा रहे, भयभीत कर रहे से, सब 
प्रतीत होते हैं और यह इन सब व्यवहारों से अप्रिय अनिष्टादि 
को भी अनुभव करता हुआ रोता हुआ सा है। अतः पुनः शंकित 
मना होकर प्रजापति की शरण में आता है। तब फिर वैसा ही 
दीर्घकालस्थ तप करने पर प्रजापति के सम्मुख अपना सन्देह 
रखता है। वे उन्हें सुषुप्ति में वर्तमान आत्मा का उपदेश देते हैं। 
गाढ़ निद्रा जिस में निश्चलता हो ऐसी अवस्था में आत्मा स्वप्न 
के दोषों को अनुभव नहीं करता। ऐसी अवस्था में न कोई रोग 
रहते हैं न ही कोई भोग और वासनाएं रहती है, यही आत्मा है, 
जो उस समय पूर्ण सुख को भोग रहा होता है। 

यह उपदेश प्राप्त होने पर भी इन्द्र को मध्य में ही इस 
सिद्धान्त पर सन्देह होने लगा और वे विचारने लगे कि यदि यह 
मान लिया जाय कि यह सुषुप्तात्मा आत्मतत्त्व है, तो फिर ऐसी 
अवस्था में जो कि एक तमोगुण के आधिक्य का परिणाम है 
तो वह अपने को भी नहीं जान रहा होता है। अचैत सा पड़ा 
रहता है फिर यह दूसरे को तो क्या जानेगा यह तो ऐसी 
अवस्था है जैसे कोई नष्ट सा हो गया हो- जड़ सा हों गया हो। 
यदि यही आत्मा है तो आत्मा अनात्मा में तो कोई विशेष भेद 
न रहा। यह आत्मा भी अपहत, पाप्मा, अजर, अमर, आदि नहीं 

आ। 

क पुनः प्रजापति की शरण में आने पर “वर्ष के अन्तिम तप 
के उपरान्त उसे प्रजापति ने उपदेश दिया कि यह शरीर जो 
मृत्यु से ग्रहीत है। यही वास्तव में आत्मा का अधिष्ठान है, 
निवास स्थान है। जब तक मानव इसमें रहेगा तो लौकिक 
सुख-दुःख, मोह आदि को इसके द्वारा भोगता रहेगा चाहे वह 
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जागृतावस्था में या स्वप्न या सुषुप्तावस्था में भोगे। हाँ शरीर से 
रहित होने पर शरीर से ज्ञान पूर्वक पार्थक्य अनुभव करने पर 
ही वह जीव युक्त हुआ-हुआ अपहत पाप्मा आदि रूप से 
हुआ-हुआ इन जागतिक सुख-दुःख रूप बन्धनो से मुक्त हो 
जाता है। 

इस प्रकार यह परमज्योति रूप ब्रह्म को प्राप्त हुआ अब 
अपने स्वरूप को समझता है अर्थात्‌ स्वर्ण के समान ब्रह्माग्नि 
में पड़कर जब निर्मल हो जाता है तब जन्म मरण के बन्धनों 
से मुक्त हुआ मोक्ष में इस शरीर तक का स्मरण भी नहीं 
करता, तब तो जैसे इस शरीर में निवास करते हुए चक्षु, श्रोत्र 
आदि द्वारा देखने, सुनने का व्यवहार करता है। वैसे ब्रह्मलोक में 
आत्मा दैव, चक्षु आदि द्वारा अपनी समस्त दिव्य कामनाओं को 
प्राप्त करता है। वहां ऐसी अवस्था नहीं आती कि सुषुप्ति 
अवस्था में आने पर अपने को ही नहीं जानता। सुषुप्ति में तो 
तमोगुण इसपर छाया रहता है अतः इसको अपना भी बोध नहीं 
रहता तभी वह आत्मा नाश को प्राप्त हो गया हो, ऐसा लगता 
है। परन्तु मोक्ष में यह परमेश्वर के आधार पर देह के सम्बन्ध 
से पृथक्‌ हुआ-हुआ अपने निज रूप में अपहत पाप्मा अजर-अमर 
होकर ब्रह्मानन्द या दिव्य कामसुखों को प्राप्त करता है। 


दशम अध्याय 
अवान्तर विचार 


१०.१ उल्लिखित व्यक्तियों का परिचय 

१, कौषीतकिः-कौषितकि ऋषि के दर्शन छान्दोग्य 
(अ०१. ख०५) में हमें होते हैं। वहाँ वह अपने पुत्र को उपदेश 
दे रहे हैं कि “य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणव स उद्गीथ: 
इति” कौषीतकि के नाम से एक उपनिषत्‌ भी है जिसका नाम 
“ कौषीतक्युपनिषद्‌” या “कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌” है। कौषीतकिः 
“कौषीतक्युपनिषद्‌ (अ० २.५) में” “प्राणो ब्रह्मेति ह स्मा ह 
कौषीतकिः।” 

कौषीतकि के नाम से एक ब्राह्मण ग्रन्थ भी है जिसे 
“कौषीत ब्राह्मण” या “शांखायन ब्राह्मण” कहते हैं। यह 
ऋग्वेद की वाश्कल शाखा का ब्राह्मण है इसमें कोषीकि नाम 
के आचार्य का उल्लेख पैग्य आचार्य के विरोध में किया गया 
है, तथा कौषीतकि के मत की पुष्टि की गई है। (८.९, २६. 
३) कौषीतकि के मत का निर्देश अन्य स्थलों में भी देखा जाता 
है। (११.५, २५१५) ; 

ऋग्वेद की वाश्‍कल शाखा का एक शांखायन आरण्यक 
है जिसमें १५ अध्याय है। जिसके १५ अध्यायों में से “तीन से 
लेकर छः तक” के अध्याय कौषीतकि उपनिषत्‌ या “कौषीति 
ब्राह्मणोपनिषद्‌” के नाम से प्रसिद्ध है। 

कल्याण उपनिषत्‌ अंक की पू० संख्या ५१५ की 
टिप्पणी में कौषीतकि के सम्बन्ध में लिखा है “जिसकी दृष्टि 
में सांसारिक सुख अत्यन्त हेय हो, उसे कुषीतक ( कुत्सितं 
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सीतं सत्र सः) कहते हैं और कुषीतक के पुत्र को कौषीतकि 
कहते है। 

शङ्कराचार्य “कुषीतकस्यापत्य कौषीतकिः” कुषीतक 
के पुत्र कौषीतकि कहाता है, ऐसा लिखते हैं। 

शिवशङ्कर काव्य तीर्थ “ 04035 कौषीतकि- 
ऋषिः” कुषीतक के पुत्र को ऋषि कहते हैं। 

“कुषीतक का वंशज” एक ऋषि या ऋषि परम्परा का 
एक नाम कौषीतकि है।' कौषीतकि ब्राह्मण (शांखायन ब्राह्मण), 
शांखायन आरण्यक, श्रौत तथा गृहासूत्रों में इन ग्रन्थों के प्रणेता 
या उनकी परम्परा के व्यक्तियों के रूप में इसका उल्लेख 
मिलता है। अन्यत्र भी थोड़ा बहुत इनका उल्लेख मिल जाता है। 
जैसे-शतपथ ब्राह्मण के २.४.३.१ में और छांदोग्योपनिषद के 
१.५.२ में कौषीतकि के सिद्धान्तो को कौषीतक कहा जाता है। 
निदानसूत्र ६.१२ में कौषीतकि के शिष्य कौषीतकिगण का 
उल्लेख है। पञ्चविंश ब्रा १७.४.३ में लुशाकपि द्वारा इनके 
अभिशप्त होने का उल्लेख देखा जाता है। अन्यत्र इन्हें कौषीतकि 
कहा गया है। 

२. शिलक शालावत्यः-शिलक शाला वत्य का उल्लेख 
हमें छान्दोग्य १.८ में मिलता है।' इनका अन्य दो ऋषियों 
“चैकितायनो दाल्भ्यः' और “प्रवाहणो जैबलि' के साथ 
उल्लेख मिलता है जो कि उद्गीथ में कुशल थे। 

शङ्कराचार्य लिखते हैं “शिलक जिसका नाम है वह 
शालांवान्‌ का पुत्र शालावत्य है। 

क के लिए (वैदिक ७७०1० [7५९ वैदिक कोश-डा० सू० 


- त्रयो होद्गीथ कुशला बभूवुः शिलकः शालावत्यश्चैकितायनो दाल्भ्यः 
प्रवाहणो जैबलिदिति। छान्दोग्य० १.८.१; 
- शिलको नामतः शालावतोऽपत्यं शालावत्यः (शङ्कराचार्य) 
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के वंशज शालावान्‌ में एक ऋषि का नाम 
शिलक आजाद । यह छान्दोग्योपनिषद्‌ (१.८.१) में चैकितायन 
दाल्भ्य और प्रवाहण जैबल का समकालीन एक क्रषि है। 
दाल्भ्य चैकितायन छान्दोग्योपनिषद्‌ (१.८.१) में दाल्भ्य का 
पैतृक नाम चिकितायन है जो चेकित का वंशज के रूप में 
दर्शाया गया है।* 

शङ्कर भाष्य के अनुसार यह चिकितायन का वंशज है 
और सेन्टपीटर्सवर्गकोश के अनुसार शिलक शालावत्य चेकित 
का वंशज हे। | 

जीवल के वंशज में एक राजा का नाम प्रवाहण जैबलि 
है जो उद्दालक ऋषि का समकालीन था* उपनिषदों में इनके 
दार्शनिक विचार गोष्ठियों में सम्मिलित होने का वर्णन मिलता 
है। सम्भव है कि यह जैमिनीय उपनिषत्‌ ब्राह्मण १.३८.४ के 
५जैबलि” हैँ। यह पाञ्चाल देश के राजा थे जिसकी सभा में 
अपने पिता से शिक्षा पाया हुआ भी श्वेतकेतु आरुणेय न शिक्षा 
पाया होकर पुनः पिता से शिक्षा पाने गया था, पर पिता स्वयम्‌ 
शाखा प्रवाहक जैबलि की शरण में शिक्षा पाने आया। (छा० 
७.५.३) 

३. उषस्ति चाक्रायणः-शङ्कर लिखते हैं कि उषस्ति 
नामक चाक्रायण चक्र का पुत्र उषस्त चाक्रायण है। अब 
छान्दोग्योपनिषद के १.१०.१, १.११.१ में और बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
के ३.४.१ में इनका एक सुयोग्य आचार्य के रूप में वर्णन 
मिलता है। छान्दोग्य में हमें “उषस्ति' इकारान्त तथा बृहदारण्यक 


४. VedicIndex. ३ 


` ५. वृहदारण्यकोपनिषद ६.१.१.७ छान्दोग्यो १.८.१ (माध्यन्दिन ६.२; १.४ 


काण्व), छान्दोग्यो० १.८, छान्दोग्यो० ५.३.१; 
६. जीवलस्यापत्यं नामतः प्रवाहणः । 
७. छान्दो १.१०.१; 


३२० वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


में 'उषस्त' अकारान्त मिलता है किन्तु यह भिन्न पाठ होते हुए 
भी: यह एक ही व्यक्ति माना जाता है। वैदिक इण्डेक्स में 
उषस्ति बाद की कृतियों में आता है ऐसा कहा गया है।“ 

छान्दोग्योपनिषद्‌ के ७.१०१ में उषस्ति चाक्रायण की 
पत्नी का नाम आटिकी है। 

४. ऐतरेय महिदासः-महिंदास नामक इतरा का पुत्र 
ऐतरेय महिदास है।९ इतर से व्युत्पन्न सम्भवतः यह एक पैतृक 
नाम है। प्रसिद्ध भाष्यकार सायण के अनुसार यह इतरा नामक 
किसी शूद्रा का पुत्र है, किन्तु सायण के इस कथन को 
वास्तविक तथ्य नहीं माना जाता।'° अवेस्ता में क का 
अर्थ *एश्रेय ' शब्द देखा जाता है। विज्ञजनो का अनुमान है कि 
ऐतरेय शब्द भी इसी अश्रेय की साम्यता रखने से इसका भी 
अर्थ ऋत्विज ही है। ऐतेरेयारण्यक' के एवम्‌ छान्दोग्योपनिषद* 
में यह महिदास का विशेषण है। 

महिदास ऐतरेय ऋग्वेद शाकाल शाखा की ऐतरेय ब्राह्मण 
के रचयिता के रूप में स्वीकार किये जाते है। 

ऐतरेय आरण्यक जो ऋग्वेद के दो आरण्यकों में से 
अन्यतम आरण्यक है तथा जो ऐतरेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट 
भाग है। उसमें पाँच आरण्यक है जिनमें प्रथम तीन आरण्यकों . 
के रचयिता महिदास ऐतरेय माने जाते हैं। 

ऐतरेयोपनिषद्‌ ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय आरण्यक के 
अन्तर्गत चतुर्थ से षष्ठ अध्यायों का नाम ऐतरेयोपनिषद्‌ है। 
अतः ऐतरेय आरण्य के रचयिता होने से इस उपनिषत्‌ के 
८. Vedic Index पृ० ११६; 

९. महोदासो नामतः, हतराया अपत्यमैतरेयः (शङ्कर) 
१०. बलदेव प्रसाद-वैदिक काल का इतिहास पृ० २१६; 
११. ऐतरेयारण्यक - २.१.८, २.३७; 

१२. छान्दोग्य - ३.१६.७; 
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तदन्तर्गत भाग होने से इसके कर्ता भी महिदास ऐतरेय ही सिद्ध 
हुए। 
है वैदिक इन्डेक्स के कर्ता मैक्डौनल और कीथ लिखते 
-महिदास ऐतरेय इतर या इतरा का वंशज में एक ऋषि का 
नाम महिदास ऐतरेय है जिसके आधार पर ही ऐतरेय ब्राह्मण 
और ऐतरेयाण्यक ने अपने नाम पाए हैं। इसका ऐतरेय आरण्यक 
(२.१.८, ३.७) में अनेक बार उल्लेख पाया जाता है, किन्तु 
इसके रचयिता के रूप में नही। छान्दोग्योपनिषद्‌ (३.१६.७) 
और जैमिनीय उपनिषत्‌ ब्राह्मण (४.२.११) में इसकी आयु 
११६ वर्ष की बताई गई है। 
५. रैक्वः-रैक्व नामक एक ऋषि है जो कि विशेष 
विद्या में प्रवीण थे। जिसका अनेकत्र छान्दोग्योपनिषत्‌ (४.१.३, 
५, ८, ४.२.२, ४) में उल्लेख पाया जाता है। “राजा जानश्रुति 
पौत्रायण बहुविध उपहार लाकर इन्हें भेंट करते हुए प्रार्थना 


करते हैं कि महाराज ! आप मुझे उस देवता का उपदेश दीजिए, 


जिसकी आप उपासना करते हैं। (छान्दों० अ० ४ ख०२) 

६. जानश्रुति पौत्रायणः-जनश्रुत का पुत्र या वंशज के 
रूप में जानश्रुति नामक एक राजा था। छान्दोग्य (४.१.१, 
४.२.१) में पौत्रायण का यह पैतृक नाम है। छोन्दोग्योपनिषद 
(४.१.१) में राजा जानश्रुति पौत्रायण बहुविध ऐश्वर्य लेकर 
उपदेश लेने के लिए रैक्व के पास गया था। 

७, शौनक कापेयः-कपिगोत्रोत्पन शुनक का पुत्र कापेय 
शौनक है।७ शुनक पुत्र कपिगोत्री व्यक्ति का नाम शौनक है। 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ (४.३.५) और जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण 
(३.१.२१) के अनुसार यह शौनकापेय, अभिग्रतारिन काक्षसेनि 
के समकालीन थे, जो कि जैमिनीयउपनिषत्‌ ब्राह्मण (१.५९. 


१३. शुनकस्यापत्यं शौनकं कापेयं कपिगोत्रम्‌ (शङ्कर) 
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२) के अनुसार शौनक पुरोहित हैं। काठकसंहिता १३.१.२) 
और पज्चविंश ब्राह्मण (२०.१२.५) में कापेयो को चित्ररथ के 
पुरोहितों के रूप में उल्लेख मिलता है। 

८० सत्यकाम जाबालः-सत्य की कामना वाला जबाला 
का वंशज में जबाला नाम की एक दासी थी। जिससे किसी 
अज्ञात नामा पिता द्वारा उत्पन्न हुआ यह दासी पुत्र था। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ४.४.१ के अनुसार गौतम हारिद्रुमत ने उनको 
शिष्य के रूप में स्वीकार कर उसका उपनयन किया था। 
छान्दोग्योपनिषद** तथा बृहदारण्योपनिषद्‌^ में अनेकत्र इनका 
एक अधिकारी (प्रामाणिक व्यक्ति) विद्वान्‌ के रूप में उल्लेख 
किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषत्‌ में यह जानकी आयस्थूण 
द्वारा किसी सिद्धान्त का ज्ञान प्राप्त करता है।* ऐतरेय ब्राह्मण 
(८.७.८) और शतपथ ब्राह्मण (१३.५.३.१) में भी इसका 
उल्लेख पाया जाता है। 

शङ्कर लिखते हैं कि पतिगृह में अभ्यागतों के आतिथ्य 
में प्रायः संलग्न रहने के कारण सत्यकाम को पुत्र रूप में 
उपलब्ध कर शुश्रूषा परायणा जबाला ने कभी गोत्रादि के पूछने 
में ध्यान नहीं दिया और ऐसे अचानक ही युवावस्था में पति 
को मृत्यु हो जाने पर गोत्र ज्ञान से अनभिज्ञ रही अतः वह 
सत्यकाम जाबाल है। 

शङ्कराचार्य यद्यपि अपनी सुन्दर कल्पना से यह तथ्य 
को छिपाना चाहते हैं, परन्तु यहाँ महत्ता उस तथ्य कके 
उद्घाटन में ही है छिपाने में नहीं। यदि उस वास्तविकता को 
शङ्कराचार्य के शब्दों में अपने से ओझल कर दिया जाय तो 
गौतम हारिद्रुम का आश्चर्य प्रकट करना कुछ महत्त्व नहीं 
१४. छा० ४.५.१, ४.६.२, ४.७.२, ४.८.२, ४.९.१०, ४.१०.१, ५.२.३; 


१५. बृहदा० उ० ४.१.१४ (माध्यन्दिन २४.१.६ काण्व) 
१६. (वू० आ० ६.३.१९ माध्यन्दिन = ६.३.१२ काण्व) 
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रखता। 

९. अभिप्रतारी काक्षसेनिः-इसका वर्णन शौनक कापेय 
के साथ छान्दोग्योपनिषद्‌ (४.३.५)में आता है। पञ्चविंश ब्राह्मण 
(१४.१.१२) में काक्षसेनि, अभिप्रतानि का पैतृक नाम (कक्षसेन 
का पुत्र) है। 

१०. हारिद्रमतः-छान्दोग्योपनिषद (४.४.३) में हरिद्रमान 
गौतम का पैतृक नाम है। शङ्कराचार्य में मत में गौतमगोत्रोत्पन्न 
हरिद्रुमान का पुत्र हारिद्रमत है।* छान्दोग्योपनिषद्‌ (४.४.३) में 
सत्यकाम जाबाल स्वाध्यार्थ ब्रह्मचर्यं धारण करने के लिए इन्हीं 


| के शरंण में गए थे। 


११. उपकोसल कामलायनः-सत्यकाम जाबाल के 
शिष्य के रूप में उपकोसल नामक कमल पुत्र कामलायन का 
एक आचार्य की दृष्टि से छान्दोग्योपनिषद्‌ में वर्णन मिलता है।“ 

१२. श्वेत केतु आरुणेयः-अरुण के पुत्र को आरुणि 
कहते हैं, उस (अरुणि) का पुत्र आरुणेय श्वेत केतु है अर्थात्‌ 
अरुण का पौत्र आरुणेय श्वेतकेतु! 

शतपथ ब्राह्मण और छान्दोग्य उपनिषत्‌ में बहुत्र इन 
(श्वेतकेतु आरुणेय औद्दालकि) का उल्लेख मिलता है। जो 
अरुण का वंशज अथवा (उद्दालक का पुत्र औद्दालकि) के 
नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त बृहदारण्यकोपनिषद 
के ३.७.१; ६.१.१; माध्यन्दिन के=६.२.१ कण्व; छान्दोग्योपनिषद्‌ 
के ४.३.१५ ६.१.१; ६.८.१ और कौषीतकि उपनिषत्‌ के १.१ में 


१७, सा हारिद्रुमतं गौतमं गोत्रत॥ जो हरिढुमान्‌ का पुत्र है वह गोत्र से 


१८. उपकोसलो ह वै भामतः कमलस्यापत्यं कामलायनः। शङ्कराचार्य 
१९. शङ्कर 

२०. शतपथ ब्राह्मण ११.२.६.१२, ११.५.४.१८, ११.६.२.१, १२.२.१.९; 
२१. शतपथ ब्राह्मण ३.४.३.१३, ४.२.५.१४; 


३२४ वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


वे आरुणि के पुत्र और गौतम कहे गए हैं। 

कौषीतकि ब्राह्मण (२५.६) में कौषीतकियों के यज्ञ में 
सदस्य या सत्रहवें ऋत्विक्‌ (पुरोहित) के कर्त्तव्य एवम्‌ यज्ञ में 
त्रुटि के निरीक्षण संबंधी विवाद में उन्हें प्रामाणिक अधिकारी 
के रूप में स्वीकार किया गया है। उसके पिता आरुणि का भी 
वहीं उल्लेख मिलता है। वे अपने कुछ मौलिक विचार भी 
रखते थे तभी उन्होंने सामान्य रूप से मधु का ग्रहण ब्रह्मचारी 
के लिए वर्जित होने पर भी उसने उसके खाने के लिए आग्रह 
किया।९ यह पञ्चाल राजा प्रवाहण जैबल के समकालीन थे 
और उनसे उन्होंने शिक्षा भी पाई थी। वह विरेह राजा जनक के 
भी समकालीन था ऐसा माना जाता है, क्योंकि राजा के दरबार 
में शास्त्रार्थ करने वाले ब्राह्मणों में उनका उल्लेख है।* इसी 
पिता आरुणि उद्दालक ने अपने पुत्र (आरुणेय औद्दालकि) 
श्वेतकेतु. को “तत्त्वमसि' का प्रसिद्ध उपदेश दिया था।« 

१३. उद्दालक-आरुणिः-अरुण के पुत्र उद्दालक को 
गणना प्रमुख आचार्यो में की जाती थी। शतपथ ब्राह्मण ११.४. 
१.२ के अनुसार यह कुरुपाञ्चाल देशीय ब्राह्मण था। इस बात 
का समर्थन इस तथ्य से भी हो जाता है। कि वे कौशाम्बी के 
प्रोति कौसुरुबिन्दि के गुरु थे* और इनका पुत्र श्वेतकेतु ने 
पाञ्चालों से विचार विमर्श किया था।० यह अपने पिता अरुण 
के अनुसार (बृहदारण्यक ६.४.३३) शिष्य थे मद्रवासी पतञ्चल 


२२. बृहदारण्यकोपनिषद शतपथ ब्राह्मण ११.५.४.१८; 

२३. बृहदारण्यकोपनिषद ६.१.१ माध्यन्दिन २६.२.१ काण्व; छान्दोग्योपनिषद्‌ 
५.३.१ यहाँ गौतमगोत्रोत्पन्न होने से गौतम नाम से लिखा किया गया है। 

२४. श० ब्रा० ११.६.२१; 

२५. छान्दो प्रा? ख० ६.७ से १६ तक 

२६. श० प० १२.२.२.१३; 

२७. वृहदा० उ० ६.१.१ छान्दो० ५.३; 
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के अनुसार काण्य और बृहदारण्यक उ० ३.७.६ के शिष्य थे। 
कौषीतकि स्वयम्‌ प्रसिद्ध याज्ञवलक्य वाजसनेय (बृ० उ० ६.३. 
१५, ६.४.३३) के अनुसार और शांखायन आरण्यक १२ के 
अनुसार गुरु भी थे; यद्यपि अन्यत्र बृ० उ० के ३.६.३१ में इस 
बात का भी उल्लेख मिलता है कि याज्ञवलक्य ने उन्हें शास्त्रार्थ 
में मौन कर दिया था अर्थात्‌ हरा दिया था। उन्होंने प्राचीन योग्य 
शाले (श० ब्रा० ११.५.३.१) और भद्रसेन अजात शत्रव (श० 
प० ५,५.५.१४) को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। यद्यपि 
मूलपाठ में इनका नाम आरुणि है। यह एक गौतम (श०ब्रा० 
११.४.३.२, कौषीतकि उप० १.१) थे और इसी गौतम नाम से 
कहा गया है। यज्ञ एवम्‌ दर्शन सम्बन्धी एक प्रामाक विद्वान्‌ 
के रूप में हमको अपने पैतृक नाम आरुणि से शतपथ में 
ब्राह्मण (१.१.२.११, २.२.१.३४) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३.५. 
१), छान्दोग्योपनिषत्‌ (३.११.१, ४.११.२) ऐतरेय ब्रा० (७.८), 
कौषीतकि ब्राह्मण (२६.४) षड्विंश ब्राह्मण (१.६) और 
कौषीतकि उपनिषत्‌ (१.१) एवम्‌ आगे में भी अनेकत्र इनका 
उल्लेख पाया जाता है। गेल्डनर के अनुसार मैत्रायणी संहिता में 
इनका नहीं वरन इनके पिता अरुण का उल्लेख है। बेबर के 
अनुसार पञ्चविंश ब्राह्मण में इनका नाम नहीं आता है किन्तु 
काककसंहिता (७.८) में आरुणि के रूप में इन्हें दिवोदास 
भैमसेनि का समकान तथा जैमिनीय उपनिषत्‌ ब्राह्मण ( र 
१) में वाशिष्ठ चैकितानेय की सेवा करने वाले के रूप में 
अङ्कित किया गया है। उद्दालक का वास्तविक पुत्र एक है 
जिसका नाम श्वेत केतु है तथा जिन्हें आपस्तम्ब ने उसके बाद 
प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। 
१४. प्राचीनशाल औपमन्यवः-उपमन्यु का वंशज 
औपमन्यव है छान्दोग्योपनिषत्‌ (५.११.१) में स एक गृहस्थ 
का नाम है जो अध्यात्म तत्त्व के रूप में उल्लिखित है। 
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जैमिनीय उपनिषत्‌ ब्राह्मण (३.७.२; ३.१०.२) में “प्राचीनशाल! 
एक उद्गाता पुरोहित का नाम है। इसी उपनिषत्‌ के (३.१०.१) 
प्राचीनशालों का भी उल्लेख पाया जाता है। 

१५. सत्ययज्ञ पौलुषिः-सत्ययज्ञ (वास्तविक रूप से 
यज्ञ करने वाला) पौलुषि पुलुष का वंशज है। शतपथ ब्राह्मण 
(१०.६.१.१) , छान्दोग्योपनिषद (५.११.१) और जैमिनीय उपनिषत्‌ 
ब्राहमण (३.४०.२) में एक आचार्य .का नाम है। जैमिनीय 
उपनिषत्‌ ब्राह्मण में उन्हें पुलुष प्राचीन योग का शिष्य कहा 
गया है। | 

१६, इन्द्रद्युम्न भाल्लवेय वैयाघ्रपद्यः-इन्द्रद्युम्न भाल्लवेय 
वैयाप्रिपद्य नाम एक ऋषि या आचार्य है जिनका ऋषियों वा 
आचार्यो के साथ उल्लेख मिलता है, जो वेश्वानर आत्मा के 
सम्बन्ध में अपना भिन्न विचार (दृष्टिकोण) रखते थे। जिसके 
कारण वे किसी एक विचार पर सहमत नहीं हो पा रहे थे। तब 
उन्हें राजा अश्वपति केकेय ने उपदेश दिया था।« शतपथ 
ब्राह्मण में यज्ञ एवम्‌ संस्कारों से सम्बन्धित विषयों में भाल्लवेय 

का उल्लेख अनेकत्र हुआ है।१ 

१७. जन शाकराक्ष्यः-शतपथ ब्राह्मण (१०.६.१.१) 
और छान्दोग्योपनिषद्‌ (५.११.१, ५.१५.१) में शर्कराक्ष वंशज 
जन का एक ऋषि या आचार्य के रूप में उल्लेख आता है। यह 
छान्दोग्योपनिषद (५.११) में अन्य ऋषियों के साथ वैश्वानर | 
आत्म के सम्बन्ध में अश्वपति केकेय के पास उपदेश लेने 
गए थे। यह अरुण औपवेशि तथा इनके पुत्र उद्दालक आरुणि 
के समकालीन थे। 

१८. बुडिल आश्वतराश्वि या आश्वतर अश्विः- 
बुडिल ब्राह्मण साहित्य में एक ऋषि या आचार्य के रूप में पुत्र 


' २८. शतपथ ब्राह्मण १०.६.१.१ आदि, छा० उ० ५.११.१, के समकालीन थे। 
२९. श० ब्रा० १.६.१.१९, १३.५.३.४; 


= 
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का उल्लेख अनेक बार आया है।* छान्दोग्य एवम्‌ वृहदारण्यको- 
पंनिंषद्* के अनुसार यहश्जनंक के समकालीन थे और शतपथ 
ब्राह्मण के अनुसार ये केकेय देश के राजा अश्वपंतिं का 
समकालीन था। ये भी अन्य ऋषियों के साथ राजा अश्वपति 
के पास वैश्वानरात्मा के सम्बन्ध में जिज्ञासु भाव से गए थे। 
ऐतरेय ब्राह्मंण में भी इनका उल्लेख मिलता है।* 

१९. अश्वपति केकेयः-केकेय देशं का राजां अश्वों 
का अधिपति अश्वपति केकेय एक राजा का नाम है जिसने 
प्राचीन शालं औपमन्यव, सत्ययज्ञ पौलुषि आदि बड़े-बड़े 
गृहस्थो को वैश्वानरात्मा के सम्बन्ध में उपदेश दिया था।* 

२०. सनत्कुंमांरः-छान्दोगय उपनिषत्‌ (७.१.१ से ७.२६.२ 
तंक) में एक ऋषि का नाम सनत्कुमार है जिसने नारद को भूमा 
का उपदेश दिया था। 

२१. नारदः-एंक द्रष्टा ऋषि का नाम नारद है जिनका 
अथर्ववेद में अनेकत्र उल्लेखं मिलतां है।* ऐतरेय ब्राह्मण में 
पर्वत के साथ इन्हें राजा हरिश्चन्द्र का पुरोहित दिखाया गया 
है।६ सोमक साहदेव को उपदेश देते हुए गुरु के रूप में» और 
आम्बाष्ठ्य तथा युधोश्रौष्टि के अभिषेक कर्ता के रूप मे“ भी 


३०. छान्दोग्यो ५.११.१, ५.१६.१; 

३१. बृहदारण्यको० ५.१५.११ (माध्मन्दिन = ५.१४.८ काण्व) 
३२. वा० प० १०.६.१.१; 

३३. ऐ० ब्रा० ६.३०; 

३४. छान्दो० ५.११.४, श० ब्रा० १०.६.१.२; 

३५. अथर्व ५.१९.९, ५.१२.४, १६.२४.४१; 

३६. ए० ब्रा० ७.१३; 

३७. ए० ब्रा० ७.३४; 

३८. ए० ब्रा० ८.२१; 
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एतरेय ब्राह्मण में इनका उल्लेख पाया जाता है। मैत्रायणी संहिता 
में इनका दर्शन एक आचार्य के रूप में होता है।* षडविंश 
ब्राह्मण में इनका बृहस्पति के शिष्य के रूप में वर्णन है।” 
छान्दोग्योपनिषद में यह शोक से तरने के लिए सनत्कुमार की 
शरण में उपस्थित हुए थे, ऐसा उल्लेख मिलता है।* 

२२. प्रजापति, इन्द्र विरोचनः-छान्दोग्योपनिषद (८.७) 
में इन तीनों का उल्लेख मिलता है। परन्तु ये कोई ऐतिहासिक 
व्यक्ति विशेष नहीं है। छान्दोग्य के अष्टम्‌ प्रपाठक में एंक 
आख्यायिका आती है जिसमें प्रजापति को एक गुरु के रूप में 
तथा इन्द्र को देवताओं का प्रतिनिधि और विरोचन को असुरों 
का प्रतिनिधि के रूप में चित्रित किया गया है। प्रजापति ने 
कहा आत्मा जिज्ञासितव्य है, अन्वेष्टव्य है। प्रजापति के इस 
वाक्य को देवों तथा असुरों ने परम्परा से सुना। दोनों ने अपने- 
अपने प्रतिनिधि रूप में इन्द्र और विरोचन को प्रजापति के पास 
भेजा था। तब उन्हें इन्द्र ने उपदेश दिये थे। यह आख्यायिका 
आलङ्कारिक रूप से गढ़ देने पर सदा सब के लिए शिक्षाप्रद है। 
१०.२ भौगोलिक वर्णन 

ब्रह्म और आत्मा के रहस्यों का उद्घाटन करने वाले 
उपनिषत्कारों की परिचर्चाओं के विषय भूगोल नहीं होता था। 
महाकाव्यों के रचयिताओं की तरह काव्यशास्त्र के नियमानुसार 
पर्वतों नदियों, नगरों ग्रामों आदि का वर्णन करना भी आवश्यक 
नहीं था। इतिहासकारों की तरह उनकी दृष्टि किसी विजेता द्वारा 
युद्ध में जीते हुए प्रदेश की ओर भी नहीं जाती थी। अतः 
उनकी रचनाओं में भूगोल का विस्तृत विवरण मिलता तो 


३९. मैत्रायणी संहिता १.५.८; 
४०. षड्विंश ब्रा० ३.९; 
४१. छा० उ० ७.१.१; 
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सम्भव नहीं। पुनरपि प्रासंगिक रूप से कई उपनिषदो में 
भौगोलिक सङ्केत मिलते हैं। कई बार व्यक्तियों के नामों के 


साथ उनके प्रदेशों का नाम भी लिया' गया है तथा कई बार - 


अध्यात्म विद्या सम्बन्धी विषयों के उपमान रूप में भौगोलिक 
स्थलों की चर्चा की गई है। इन बिखरे हुए संङ्केतों से भी बहुत 
कुछ जानने में सहायता मिल सकती है जेसे उस उपनिषत्‌ युग 
के भारतीयों के भारत पर्वत समुद्र, नदियों; प्रान्तो तथा ग्रामों 
की जानकारी थी। नृसिंह पूर्वतापनीयोपनिषद्‌ (१.१.२) में 
सागरो, पर्वतों तथा सप्त द्वीपों से युक्त पृथिवी का वर्णन है। 
पुराणों के अनुसार ये सात द्वीप, जम्बू, शाल्मलि, गोमेद, कुश, 
क्रोञ्च, शाक तथा पुष्कर बताए गए हैं। इन सातो में से एक 
जम्बू द्वीप के नौ वर्ष हैं। उत्तरकुरू, रम्य, हैरण्वत, भद्राश्व, 
केतुमाल, हलावृत, हरिवर्ष, किम्पुरूष तथा भारतवर्ष। कुछ 
विद्वानों ने इनकी पहचान विश्व के विभिन्न देशों से की है। 
समुद्र तथा नदियों का सामान्य रूप से उल्लेख मुण्डकोपनिषद 
में है, जहां कहा गया है कि सब नदियां अपना नाम तथा रूप 
त्याग कर समुद्र में जा मिलती है।* यु 

इसी उपनिषत्‌ में पर्वतों समुद्रों तथा सिन्धुओं का एकत्र 
उल्लेख है, जिससे स्पष्ट होता है कि सिन्धु शब्द का प्रयोग 
नदी के लिए होता था।* वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में पूर्व समुद्र तथा 
उत्तर समुद्र का वर्णन है।* पूर्व समुद्र की पहचान हिन्द 
महासागर के उत्तरी भाग से तथा उत्तर समुद्र की रह अरब 
सागर से की जाती है। इस प्रकार प्रायः सभी उपनिषदों में कुछ 
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४२. यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाया तथा विद्वान्‌ 
नामरूपाद्विमक्तः, परात्परं पुरुषयुमैति दिव्यम्‌ मुण्ड ३-२.८। 

४३. अतः समुद्रा गिरयश्च स्वेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः मुण्ड० 
२१.९; 

४४. बृहदारण्यक १.१.२; 
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न कुछ भौगोलिक सामग्री मिलती है। परन्तु यहां प्रकृत 
छान्दोग्योपनिषत्‌ के भौगोलिक वर्णन ही दिये जायेंगे। 

छान्दोग्योपनिषद में पूर्व की ओर तंथा पंश्चिमी की ओर 
बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है।* 

प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश के गन्धार जनपद 
का उल्लेख छान्दोग्योपनिषद में किया गयाँ है और कहा गया है 
कि मनुष्य एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक रांस्ता पूछता हुआ गन्ध 
गर तक जा पहुँचता है।* इससे स्पष्ट है कि छान्दोग्योपनिषत्कार 
की दृष्टि में गन्धार तक यातायात के मार्ग सुगम थे। 

केकय प्रदेश का वर्णन छान्दोग्योपनिषद में किया गया 
है।* रामायण के अनुसार केकय प्रदेश बिपाशा नदी के पार 
था“ बी०सी०्ला ने इसकी पंहचान पञ्जाब के शाहपुर जिले 
से की है।* छान्दोग्योपनिषद के अनुसार इस प्रदेश का राजा 
अश्वपति था। जिसके राज्य में कोई चोर, शराबी, व्यभिचारी, 
कृपण तथा अयज्ञशील एवम्‌ अशिक्षित नहीं था। 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में कुरु प्रदेश में हुए एक दुर्भिक्ष का 
उल्लेख है।' इसी प्रदेश के इभ्य नामक ग्राम में प्रहाणक रहता 


४५. हमाः सौम्य नद्यः पुरस्तात्प्राच्यः स्यन्दन्तो पश्चात्‌ प्रतीच्यस्तस समुद्रात्‌ 
समुद्रमेवापियन्ति। छा० उ० ६.१०.१, हे सोम्य! यह नदियां पूर्वी (गंगा 
आदि) पूर्व की ओर बहती हैं और पश्चिमी पश्चिम की ओर बहती हैं। 
वे समुद्र से समु में लीन हो जाती हैं। ( उ किरणों से पानी समुद्र 
में से अन्तरिक्ष में खींचा जाता है और फिर मेघ से बरस कर बहता हुआ 
समुद्र में जा मिलता है। और समुद्र हा हो जाता है।) 

४६. स्‌ do पृच्छन्‌ पण्डितो गान्धारानेवोप सम्पद्यते, (छा० 


| भगवन्तोऽयं केकयः न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न 
मद्यपः नानाहितागिनर्नाविद्वान नस्वैरी स्वैरिणी कुतः। छा० ५.११.४.५; 
४८. बाल्मीक रामायण १.६९.७, २.७१.१८; 
४९. हिस्टॉरिकल जियोग्राफी ऑफ एन्शेन्ट इण्डिया (पृ० ९८) 
५०. छान्दो० १.१० मरचीहतेषु कुरुषु 
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था। बृहदारण्यक उपनिषत्‌ में भी कुरु प्रदेश के ब्राह्मणों का 
उल्लेख है, जो राजा जनक के यज्ञ में उपस्थित थे।९ 

पूर्व की ओर बढ़ते हुए पञ्चाल देश था, जिसकी 
पहचान उत्तर प्रदेश के फरूखाबाद तथा बरेली के जिलों से की 
जाती है। इस प्रदेश के राजा प्रवाहण जैबल का उल्लेख 
छान्दोग्योपनिषद में है। यह राजा प्रतिदिन दर्शन सम्बन्धी विचार 
गोष्ठियों में भाग लेता था। श्वेतकेतु को एक इसी प्रकार की 
गोष्ठी में राजा के प्रश्नो का उत्तर न दे पाने से लज्जित होना 
पड़ा था।२ 

छान्दोग्योपनिषद्‌ (१.१.१३) में नैमिषीयानाम शब्द आता 
है। नैमिष नामक वन में रहने वालों को नैमिषीय कहते हैं। 
नैमिश या नैमिष को नैमिषारण्य भी कहते हैं। यह तीर्थ का 
नाम है।* जहाँ निमेष (विष्णु) ने दैत्य का नाश किया था|“ 
यह तैमिश-नैमिष प्रसिद्ध वन है जो वर्तमान में निमिसार नाम 
से प्रसिद्ध है। 

उत्तर की ओर का देश विशेष महावृष प्रदेश है परन्तु 
भौगोलिक स्थिति का पता ठीक-ठीक ज्ञात नहीं होता। छान्दोग्य 
में लिखा है कि राजा जनश्रुति पौत्रायण ने महावृष देश में 


ब्रह्मज्ञानी सयुग्वा रैक्व को 'रैक्वपर्ण' नामक ग्राम दिया था 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपनिषत्‌ भी प्रासंगिक रूप 
में भारत के प्राचीन के अध्ययन के लिए महत्त्वपूर्ण 
सामग्री उपस्थित करते हें। 


५१. बृहदा० ३.९.१८; 

५२. छान्दो० ५.३.१; 

५३. शब्दार्थ कौस्तुभ 

५४. पद्म चद्र कोश 

५५, काठक संहिता १०.६, छान्दो १-२-१३; 
५६. छा० ४.२.५; 
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१०.३ शिक्षा पद्धति 
शिक्षा का लक्ष्य जागृति है। शिक्षा का लक्ष्य जहाँ जागृति है वहां 
शिक्षा की विधि भी उसके अनुकूल होनी चाहिए। वह विधि 
ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारी प्रकृति सिद्ध सामथ्यों को 
असमर्थता के सम्मोहन से ऊपर उठाएं, उनको जगाए, 
आत्मविश्वास उत्पन्न करें, न कि उसे डिगायें; हमें ऐसी 
मानसिक सम्पत्ति को न दें जो हमारे हाथ से निकल जाये 
अर्थात्‌ अस्थायी हो, उसके लिए यह आवश्यक है कि स्वयम्‌ 
को स्वयम्‌ जगाएं “उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानम्‌।” इसका यह अर्थ 
नहीं कि बाह्य सहायता बिल्कुल न ली जाय हमें इस नियम को 
भी वहां स्मरण रखना चाहिए कि दीपक से दीपक प्रज्जवलित 
होता है, खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पकडता है। परन्तु 
वह सहारा हो, प्रधानता पद न प्राप्त कर ले। आजकल हम 
बहुत सा ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त करते हैं। यह सत्य है कि 
पुस्तके ज्ञान की अमूल्य राशि है। परन्तु उनका सदुपयोग किया 
जाय तो वे हमें अपनी आन्तरिक शक्तियों से अभिज्ञ करती है 
और यदि दुरूपयोग किया जाय तो वे हमारी नैसर्गिक प्रतिभा 
पर पर्दा भी डालती है। यही अवस्था शिक्षा की है। शिक्षा ऐसी 
भी हो सकती है जो हमारी मानसिक, बौद्धिक और इनसे भी 
परे आध्यात्मिक शक्तियों को उद्बुद्ध करे और शिक्षा ऐसी भी 
हो सकती है जो शक्तियों को कुण्ठित कर दे। यह सब शिक्षा 
पद्धति पर निर्भर है। 

जो शिक्षा शिष्य की रुचि एवम्‌ योग्यता को ध्यान में न 
रखते हुए और तदनुकूल विधि को न अपनाते हुए बाहर से 
उसमें भरने का प्रयास किया जाता है वह आन्तरिक योग्यता 
को दबाने का गुण रखती है। इसमें शिष्य को कुछ करना- 
धरना नहीं होता। सोचना-विचारना, शङ्का करना, इन सब के 
लिए यहाँ गुञ्जाइश नहीं है। इसके विपरीत जो शिक्षा अन्वेषण 
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की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है और ऐसी विधि एवम्‌ साधनों को 
उपयोग में लाता है जिससे शिष्य कुछ प्रेरणा और सहायता 
प्राप्त करने के उपरान्त समस्त कार्य स्वयम्‌ सम्पन्न करता है, 
वह सब शक्तियों को जागृत करने की योग्यता रखता है। 

उपनिषदों में इसी शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है। 
इस पद्धति में प्रथम शिष्य द्वारा प्रश्‍न किया जाता है। गुरु प्रत्यक्ष 
रूप से उसका उपदेश नहीं देता। वह पहिले जिस विषय में 
प्रश्‍न किया गया है उसके लक्षणों का निरूपण करता है फिर 
उसकी प्राप्ति के साधनों का वर्णन करता है। शिष्य उनका 
आश्रय लेकर एक परिणाम तक पहुँचता है। संशय निवृत्ति के 
लिए वह पुनः गुरु की शरण में आता है। गुरु ज्ञान मार्ग की 
उसी साधन का पुनः उपदेश देते हैं और यह क्रम जारी रहता 
है। जब तक कि शिष्य को संशय रहित ज्ञान की उपलब्धि 
नहीं हो जाती। 

इसको स्पष्ट रूप से प्रश्‍न या जिज्ञासा, साधन-तप, 
पुनरावृत्ति और संशोधन इन तीन रुपों में समझ सकते हैं। 

(१) प्रश्‍न या जिज्ञासाः-प्रत्येक मानव मे शैशव 
काल से ही कई स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ प्रकट होने लगती है। 
अवस्था परिवर्तन के साथ-साथ भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियां उदय 
होती हैं, और उसके गुजरने पर वे शान्त हो जाती है तथा उनके . 
स्थान पर नई प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती है। इनमें से एक जिज्ञासा 

। यह बाह्य जगत्‌ के पदार्थों के सामान्य ज्ञान से लेकर 
आन्तरिक जगत्‌ के सामान्य ज्ञान को इच्छा के बीच होकर 
दार्शनिक विषयों और ब्रह्म विद्या तक अवस्था भेद जो चलती 
रहती है। जब वह वाणी द्वारा प्रकट की जाती है तो इसको 
प्रश्‍न कहते हैं प्रश्‍न में स्वभावतः दो ही व्यक्तियों का समावेश 
होता है-गुरु और शिष्य। जिज्ञासा के आधार पर ही शिक्षा-शास्त्र 
का निर्माण होता है। बाहर से शिष्य के मन और मस्तिष्क पर 
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विषयों के लाद्ने का नाम शिक्षा नहीं है। किसी बाह्य पद्धति 
के अनुकूल शिष्य को बलात्‌ बनाने का गत भी शिक्षा नहीं है। 
शिक्षा इस आन्तरिक जिज्ञासा को परिमार्जित करना, तीब्र करना 
और इसकी तृप्ति करना है। 
अवस्था के अनुसार इन सहज प्रवृत्तियों को विकसित न 
होने देकर उन्हें कुचल डालना एक मनुष्य के व्यक्तित्व का 
गला घोंटना हैं। शुभ वृत्तियों के विकास के साथ-साथ अशुभ 
और हानिकारक प्रवृत्तियाँ स्वयम्‌ दुर्बल और क्षीण होती हुई दब 
जाती है। आज शिक्षा ने पर्याप्त उन्नति की ऐसा प्रतीत होता है, 
परन्तु कई कारणों से बालकों की नैसर्गिक भूख मारी जाती है। 
अध्यापकों का बालक की स्वाभाविक रुचि की ओर बहुत 
कम ध्यान रहता है। परीक्षाओं एवम्‌ प्रमाणपत्रों के अनुचित 
गौरव प्राप्त करने पर शिक्षा को बालक के अनुकूल नहीं 
अपितु बालक को एक रूढि शिक्षा के अनुकूल बनाने की 
चेष्टा की जाती है। आज की शिक्षा में जिज्ञासा-शिष्य को 
वास्तविक जिस भूख की ओर ध्यान नहीं दिया जाता उस 
जिज्ञासा को उपनिषदों की शिक्षा पद्धति में बहुत महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया गया है। वह वास्तविक है या ऊपरी उसके जानने 
का भी प्रयत्न किया जाता हैं। उपनिषदों के ऋषियों को अगला 
उपदेश तभी दिया जाता है जब उनको यह निश्चय हो जाता है 
कि इच्छा वास्तविक है।० 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ में प्रजापति द्वारा इन्द्र और विरोचन 

को जो उपदेश दिया गया है। वह भी तब जब उन्होंने प्रजापति 
५७. (1) प्रश्नोपनिषद में छ: ऋषियों को पिप्पलाद ने एक वर्ष तक, ब्रह्मचर्य 

पूर्वक आश्रम में रहने को कहा। तब एक वर्ष के बाद उन्हें उपदेश दिया 

सद्य ही नहीं। ; 

(४) यम के अनेक विध प्रजोभन देने पर जब नचिकेता अडिग रहा 

तभ यम ने (कठ में) नचिकेता को उपदेश दिया। 
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` के समीप ३२ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य पूर्वक वास किया। उपदेश 


प्राप्त कर दोनों लौट जाते हैं। परन्तु इन्द्र को मार्ग में पुनः सन्देह 
होने पर वह उसके निवारण के लिए फिर प्रजापति के पास 
आते हैं। प्रजापति पुनः इन्द्र को ३२ वर्ष तक ब्रह्मचर्य वास 
करने को कहते हैं, इस प्रकार ३२+३२+३२+५ वर्ष तक तप 
पूर्व रखकर ही उसे उन्होंने अन्तिम उपदेश दिया, जिससे कि 
उसको पूर्ण ज्ञान हुआ। 

उपनिषदों के जिज्ञासा को इतना महत्त्व इसलिए दिया 
गया है क्‍योंकि जानने की उत्कण्ठा की तीव्रता शिक्षा को एक 
नैसर्गिक शास्त्र बना देती है, शिक्षा के अगले क्रंम को सुगम 
और स्वाभाविक बना देती है, और आगे चलकर प्राप्त हुई 
विद्या को स्थायी रूप प्रदान करती है। 

वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में जिज्ञासा की तीव्रता आधी 
विजय है शिक्षा के इस अंग की उपेक्षा सारी शिक्षा को मटिया 
मेट कर देती है। 

(२) साधन-तपः-२, ३, ४ विषय के लक्षण और 
उसका साधन+तप+उद्योग। गुरु ज्ञातव्य विषय के लक्षण शिष्य 
के सम्मुख रखते हुए इसके आधार पर उसे एक अपूर्व साधन 
द्वारा स्वयम्‌, बिना किसी बाह्य सहायता के ढूंढ पाने का 
उपदेश देते हैं। वह साधन है-तप | 

यह तप क्या है? जिसको गूढ़ से गूढ और गुप्त से गुप्त 
ज्ञान की कुञ्जी माना गया है, जिसके द्वारा हम आज्ञात को ज्ञात ` 
की परिधि में ला सकते हैं, वह तप है। 

सामान्य लोगों में तप का अर्थ लिया जाता है, वन में 


` जाकर कन्द-मूल खाते हुए, शीत-उष्ण सहन करते हुए जीवन 


व्यतीत करना। किसी सीमा तक यह ठीक है, परन्तु इस 
धारणा में मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू की जो महत्त्वपूर्ण 
पहलू है, उपेक्षा सी की जाती है। तप में सब से प्रथम समावेश 
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है शुभ और उत्तम लक्ष्य का जो उसको भटका देते हैं, इन्द्रियों 
के प्रलोभन इनसे और मन के अन्य विकारों से जो मानव को 
लक्ष्य से विचलित कर देते हैं, मन को रोकना और बारम्बार 
लक्ष्य की ओर लगाना तप है। 

जो लक्ष्य हम अपने सम्मुख रखते हैं। उसकी प्राप्ति में 
* कुछ बाते पोषक और साधक हैं और कुछ बाधक हैं। उनमें से 
पोषक बातों का सम्बर्धन और बाधक तत्त्वों का दमन तप के 
साधन हैं। मन के इस प्रकार तत्त्व के तारतम्य के अनुसार कुछ 
सीमा तक वश में होने पर बौद्धिक स्तर पर विचार की क्रिया 
आरम्भ हो जाती है। इसके अंग है मनन और निदिध्यासन। 
बारम्बार विचार करने से युक्ति और प्रयुक्ति द्वारा ऊहापोह द्वारा 
तत्त्व का निर्णय करना मनन है। निर्णय किये हुए तत्त्व पर मन 
को बारम्बार जमाना निदिध्यासन हैं जब तक लक्ष्य पर पहुँचा 
न जाय तब तक इस प्रकार से मनन और निदिध्यासन करना 
लक्ष्य की अनुकूल बातों का ग्रहण और लक्ष्य की प्रतिकूल 
बातों का त्यागना इन सबका समावेश तप में है। 

(३) पुनरावृत्ति और संशोधनः-प्रत्येक शिक्षा पद्धति 
में चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन पुनरावृत्ति को शिक्षा का 
एक अंग माना गया है। इसके द्वारा नई सीखी हुई विद्या कला 
कौशल स्थायी हो जाता है। यह साधन २, ३, ४ इसमें विशेष 
गुण है। यदि इसका प्रयोग तत्त्व के बिना अवनत किए किया 
जाता है तो इसमें कई दोष भी आ जाते हैं वे दोष ये हैं-यदि 
यह उचित सीमा से अधिक बर्ताव में लाई जाय तो यह शिष्य 
के मन को उच्चाट भी कर देती है। दूसरे विचार पर बल न 
देकर अगर शब्दों पर ही अधिक बल दिया जाय तो यह विचार 
को दुर्बल और शिथिल कर देती है और इस तरह से शिक्षा के 
सारे उद्देश्यों को नष्ट कर देती है। तीसरे इसके अधिक और 
असावधान प्रयोग से वह नूतनता, जो कि लक्ष्य को दृष्टि में 
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रखकर बारम्बार किया हुआ विचार उत्पन्न करता है, वह नष्ट 
प्रायः हो जाता है। 

तत्व के अनुसंधान के सम्बन्ध में इस प्रकार के 
स्वावलम्बन का उपदेश उल्लेखनीय है। गूढ़ विचार करने पर 
इसके अंग और तत्त्व अजर-अमर तथा सब काल के लिए 
महत्त्व रखते हैं। 

इस प्रकार पद्धति में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण 
बात यह पाई जाती है कि इसमें व्यक्तित्व का 2. व॑ उद्घाटन 
होता है। जिसके फलस्वरूप सुप्त मानसिक, बौद्धिक और 
आध्यात्मिक शक्तियाँ परिस्फुटित होती हैं। 

जिज्ञासा का जाग्रणः-छान्दोग्योपनिषद प्रपाठक छः में 
श्वेतकेतु ने कुछ उद्दण्ड होने के कारण पिता से शिक्षा प्राप्त 
नहीं की। अतः १२ वर्ष की आयु में पिता ने इसे गुरुकुल भेज 
दिया। वहाँ विद्या प्राप्त करने पर इसको गर्व हो गया कि 
जितनी विद्या उसने प्राप्त की है उतनी तो उसके पिता के पास 
भी नहीं है। गुरु गृह से लौटने पर उसने पिता को यथोचित 
अभिवान नहीं किया। पिता कारण को भांप गया पर उसने 
श्वेतकेतु को कुछ नहीं कहा। केवल यह प्रश्‍न पूछा “कि क्या 
तुम उस विद्या को जानते हो जिसमें एक के जानने से सब कुछ 
जान लिया जाता है?” श्वेतकेतु लज्जित हुआ और उसके मन 
में इस विद्या को जानने की इच्छा जाग उठी। वह विद्या क्या है? 
इस सम्बन्ध में उसने उत्सुकता पूर्वक और जम्नतापूर्वक प्रश्न 
पूछा। पिता के दुष्टान्तादि द्वारा समझाने पर श्वेतकेतु के मन में 
जो शङ्काएं उत्पन्न हुई, उनको पिता के सम्मुख रखा और 
प्रत्येक बार पिता उद्दालक ने उनका समुचित क्स si और 
परीक्षणों द्वारा समाधान दिया। ऐसा नौं बार हुआ ओर नवीं बार 
समझान पर श्वेतकेतु कृतार्थ हो गया। हु 

नम्बर एक में उपनिषदों की शिक्षा पद्धति में जिज्ञासा 
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को उच्च स्थान दिया गया है, जिसका प्रादुर्भाव शिष्य की ओर 
से होता है। यहाँ जिज्ञासा के प्रश्न को एक दूसरे पहलू से 
दिखाया गया है जो अपने में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। यहाँ प्रकट 
में तो शिष्य के मन में जिज्ञासा नहीं है। यदि जिज्ञासा बिल्कुल 
न हो तो कोई भी उपदेश और शिक्षा कारगर नहीं हो सकती। 
यहाँ शिष्य के मन में जिज्ञासा है परन्तु सुप्तावस्था में है। इस 
सुप्त जिज्ञासा को जगाना प्रकट-अप्रकट सब प्रकार की गुणकारी 
शिक्षा का एक अत्यन्त प्रधान अंग होना चाहिए। श्वेतकेतु के 
हृदय में इस सुप्त जिज्ञासा को उद्दालक एक निपुण गुरु के 
समान जगाते हैं। किस प्रकार एक बड़े पैने और उत्तेजक प्रश्न 
के द्वारा वह उसके विद्या के गर्व को चूर्ण कर उसमें नई 
जिज्ञासा उत्पन्न कर देते हैं। 

विषय का साक्षात्कारः-उद्दालक ने श्वेतकेतु को तीन 
तत्त्वों, तेज, जल और पृथिवी के मैल से बने पदार्थों का मूल 
समझाते हुए कुछ सामान्य उदाहरण दिये जो बडे व्यापक 
संक्षिप्त थे। उनका सम्बन्ध बाहर से था। अब उद्दालक उसको 
निकट लाना चाहता है। अर्थात्‌ अपने शरीर और मन तक। ज्ञान 
व्यवहार में तभी आता है जब उसकी क्रिया को अपने अन्दर 
देखें और पहचानें, नहीं तो वह दूर का कथानक मात्र रह जाता 
हैं। जब वह इस दृष्टि से पूर्ण और निर्दोष रूप धारण कर लेता 
है तो इसी को साक्षात्कार कहते हैं। 

शरीर, मन, वाणी ही हमारे निकट है। पूर्वोक्त सिद्धान्त 
के अनुसार क्या वे भी इन्ही तीनों तत्त्वों से निर्मित हैं? उद्दालक 
का उत्तर हाँ में है। परन्तु जिस शैली से वह उसे समझाते है 
उसमें निरीक्षण (०९7४३६।०१) और परीक्षण (E%pri- 
ment) दोनों का समावेश है अब (पृथिवी) जल और तेज, 
किस तरह इनसे शरीर, प्राण और वाणी बनते हैं। 

निरीक्षणः-खाते हुए अन्न का स्थूल भाग विष्ठा बन 
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जाता है, मध्यम भाग से मांस और उसके सब से सूक्ष्म भाग से 
मन बन जाता है। ऐसे ही पिये हुए जल के भी तीन भाग हो 
जाते हैं। स्थूल भाग मूत्र, मध्यम भाग रूधिर और सूक्ष्म भाग 
प्राण बन जाता है। तेज (घृत आदि स्निग्ध पदार्थ) के भक्षण से 
स्थूल भाग तो अस्थि हो जाता है, मध्यम भाग से मज्जा बन जाती 
है। ओर सूक्ष्म भाग से वाक्‌ इन्द्रिय बन जाती है। 

हे सौम्य! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाणी 
तेजोमय है इस बात को निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा 
सकता है। 


खाद्य पदार्थ के भाग अन्न जल तेज 
स्थूल विष्ठा सूत्र अस्थि 
मध्यम मास रूधिर मज्जा 


क्ष्म मन प्राण वाणी 

अब श्वेतकेतु के मन में शङ्का उत्पन्न होती है और वह 
पूछता है, “हे भगवन्‌! अन्न, जल आदि तो स्थूल पदार्थ हैं 
उनसे मन, प्राण जैसे सूक्ष्म तत्त्वों की उत्पत्ति कैसे हो सकती 
है?” उद्दालक इसको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं। 

दृष्टान्त :-जैसे दधि के बिलोने से जो कि एक स्थूल 
पदार्थ है घृत। जैसे सूक्ष्म पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार यहाँ 
भी समझना। स्थूल भाग तो नीचे रह जाता है और सूक्ष्म फेन 
ऊपर आ जाता है। यह तर्क उनका निरीक्षण और दृष्ट द्वारा 
तथ्य को विशद करने के अनन्तर जाना जा सकता है। अब इस 
बात को कि मन अन्नमय है इस एक के परीक्षण द्वार इसको 
अधिक स्पष्ट करने की चेष्टा करते है। 

परीक्षण :-इस बात को निश्चय करने के लिए कि 
मन अन्नमय है-अन्न का ही काय है। उद्दालक श्वेतकेतु को 
आदेश देते हैं कि वह पन्द्रह दिन तक आवास करे। i 

इस प्रकार आगे भी सुन्दर एवम्‌ समुचित उपायों द्वारा 
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इस ज्ञानं को इस्तामलकवत प्राप्त कराने का प्रयास किया जाता 
है ओर यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि शिष्य 
पूर्णरूपेण सन्तुष्ट होकर यह नहीं कह उठता कि उसने तत्त्व 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 

रुचि, ग्रहण शक्ति और शङ्का समाधानः-उपनिषदों 
की शिक्षा पद्धति में शिष्य की रुचि और ग्रहण करने की 
शक्ति के तारतम्य को देखकर ही गुरु एक पग आगे बढ़ाते हैं। 
यही बात हम उद्दालक द्वारा श्वेतकेतु को तत्त्वमसि के उपदेश 
में सर्वत्र देखते हैं। 

जिज्ञासा का विकास और जिज्ञासा की पूर्तिः- 
छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ८६ में जब प्रजापति ने यह घोषणा 
की कि आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए, उसको जिज्ञासा 
करनी चाहिए। वह जो इस आत्मा को ढूंढ कर जान लेता है, 
वह सारे लोकों को और सारी कामनाओं को पा लेता है। 

प्रजापति की इस घोषणा को देव और असुर दोनों ने 
सुना। सुनकर उनके मन में लालसा उत्पन्न हुई कि हम भी इस 
आत्मा को जाने। देवों की ओर से इन्द्र और असुरों की ओर से 
विरोचन आत्म तत्त्व की परिज्ञान के लिए प्रजापति के पास 
गए। प्रजापति ने उन्हें उपदेश दिया। उनको अधूरे रूप से 
समझकर विरोचन तो सन्तुष्ट होकर लौट आया। इन्द्र भी लौटा 
परन्तु मार्ग में शङ्का होते ही वह पुनः प्रजापति के समीप आया 
और एक दो बार नहीं चार बार वह आया जिनमें उस (३२* 
३२+३२+५) १०१ वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक तप करना पड़ा तब 
तक शङ्का करता रहा तप करता रहा और गुरु भी उसका 
समाधान करता रहा जब तक कि उसके पूर्ण रूपेण आत्म 
विवेक नहीं हो गया। 

इस प्रकार प्रजापति ने इन्द्र में जिज्ञासा का विकास कर 
उसकी पूर्ति तक ले गए अर्थात्‌ उसका पूर्णरूपेण समाधान कर 
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दिया। 

इस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा पद्धति को हम एक 
प्रकार से अन्वेषण पद्धति भी कह सकते हैं जिसमें मनुष्य 
अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए तपपूर्वक परिश्रम करता 
रहता है और मध्य में उठने वाली शङ्काओं का समाधान अपने 
निर्देशक (00106) से प्राप्त करता रहता है। यह आजकल की 
तरह कोई सामूहिक पद्धति नहीं है जिसमें योग्यता-अयोग्यता, 
जिज्ञासा-अजिज्ञासा का बिना विचार सबको समान रूप से 
शिक्षित किया जा रहा हो। उपनिषदों की अपनी इस स ठी 
पद्धति से अनुकूल पात्र को अनुकूल शिक्षा मिल जाती है 
योग्य को शीघ्र एवम्‌ अयोग्य को चिर से मिल पाती है। यह 
नहीं कि अयोग्य के साथ योग्य को भी वर्ष पर्यन्त एक ही 
पाठ्यक्रम में बैठा रहना पड़े। 


१०.४ सांस्कृतिक अध्ययन 

उपनिषत्‌ केवल एकमात्र दर्शन मात्र ही नहीं है, उनमें 
तत्कालीन भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों को भी प्रभूत 
सामग्री उपलब्ध होती है। वे अपने रचनाकाल के जन-जीवन 
की सजीव झांकी प्रस्तुत करते हैं। 

यद्यपि सामाजिक संगठन का आधार वर्ण अवस्था ही 
थी, तथापि उपनिषत्‌ काल में उस व्यवस्था में अनेक महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन भी देखे जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शासन कर्ता 
क्षत्रिय वर्ग ने अपनी-अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व 
वृद्धि कर ली थी। कहीं-कहीं तो यह वर्ण ब्राह्मण वर्ण को 
अपेक्षा भी अपने को उच्चतर प्रदर्शित करने की चेष्टा करता 
हुआ प्रतीत होता है। उसने ब्राह्मण वर्ण की भांति ही अध्ययन 
और यजन-याजन को प्रोत्साहन दिया। अनेक क्षत्रिय नरेश 
ब्राह्मणों की भांति ही वेदज्ञ थे। बृहदारण्यकोपनिषद राजा जनक 
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को वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता बतलाता है।“ प्रवाहण जैबलि 
तो पञ्चाग्निविद्या के प्रवर्तक थे।* जिसको जानने की उत्कट 
अभिलाषा लेकर श्वेतकेतु के पिता उद्दालक ऋषि उनको 
शरण में आए थे” केकय नरेश अश्वपति ने पाँच ब्राह्मणों को 
शिक्षा दी थी।₹ क्षत्रियों की यज्ञ कमें में रुचि का प्रमाण इस 
बात से मिलता हैः कि केकय नरेश अश्वपति गर्व पूर्ण यह 
घोषणा करते हैं कि मेरे राज्य में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जों 
यज्ञ न करता हो।* छान्दोग्य में यज्ञ की नूतन व्याख्या की गई 
है उसकी दृष्टि में यज्ञ सृष्टि की प्रक्रिया का-दूसरा नाम है। 
इसमें पाँच अग्नियाँ है-(१). झु, (२). (पर्जन्य) इन्द्र, (३). 
. पृथिवी, (४). पुरुष और (५). योषा (पत्नी। जब द्यु रूप 
अग्नि में श्रद्धा की आह ति पड्ती है तो उससे चन्द्रलोक या 
` पितृ लोक उत्पन्न होता है। पर्जन्य रूप अग्नि (इन्द्र) में सोम 
राजा चन्द्र की आहुति पड्ती है तो उससे वर्षा होती है। वर्षा 
पृथिवी रूप अग्नि की आहुति है, जो अन्न उत्पन्न करती है। 
अन्न पुरुष रूप अग्न की आहुति है, जो वीर्य उत्पन्न करता हैं 
वीर्य योषा पत्नी रूप अग्नि की आहुति है जो सृजन कार्य 
करती है। अग्नि और आहुति की यह प्रक्रिया निरन्तर चलती 
रहती है। इसी से सृष्टि चलती रहती है। तप, दान सरलता 
दया और सत्य को सच्ची दक्षिणा समझा जाता था।** 


५८. “एवम्‌ वृन्दारक आढयः सन्न धीत वेदः उकोपनिषत्कः।” वृहदा० उप० 


४.२.१ 

५९. यथा मा त्वं गौतमावदो यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः पुराविद्या ब्राह्मणत्‌ गच्छति 
तस्मात्‌ सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूत्‌। छान्दोग्य उप० ५.३.७; 

६०. ५.४ छान्दो० उप० ५.३.६; 

६१. छान्दोग्य ५.११; 

६२. न मे स्तेनो जनपदे नकदर्यो न मघपः। नानाहिताग्निनोविद्वान न स्वैरी 
स्वैरिणीकुतः छान्दो० ५.११.५; 

६३. छान्दोग्य ५.४.९; 

६४. छान्दोग्य ३.१७.४; 
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उपनिषत्‌ काल का वातावरण जीवन के विशुद्ध एवम्‌ 
नैतिक मूल्यों से सुरभित था। कर्म ही उच्चता-निम्नता का 
मापदण्ड समझा जाता था, जन्म नहीं। जाति का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं था, वास्तव में जाति शब्द उपनिषदों में मिलता ही 
नहीं। इस दृष्टि से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सभी उच्च थे 
शूद्र उसे समझा जाता था जो सांसारिकता में डूबा रहता था| 
ब्राह्मण उसे कहा जाता है जो सभ्य निष्ठ होता था जैसे 
हारिद्रुमत के समीप गोत्र से अनभिज्ञ सत्यकाम के सरल हृदय 
से सत्य कहने में सत्य में अपनी निष्ठा प्रदर्शित की तो 
हारिद्रुमत ने कहा कि “ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई ऐसा सत्य 
नहीं बोल सकता। हारिद्रमत के इस कथन से ही यह प्रमाणित 
होता है कि ब्राह्मण वही होता था जिसकी सत्य में निष्ठा होती 
थी।९ केवल वेद पाठ या शब्दार्थ सम्बन्ध मात्र ही पर्याप्त नहीं 
है, ज्ञान के लिए तो आत्म चिन्तन और शुद्ध जीवन की 
आवश्यकता है ऐसा समझा जाता था तभी तो नारद्‌ सनत्कुमार | 
के सम्मुख अपने आपको ऋग्वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता बताते हुए 
भी कहता है कि “सोहे भगवो मन्रविदेवास्मि नात्मविद्‌”४ 
आत्मविद्‌ होने से ही इन वेदादि की सार्थकता समझी जाती थी। 
उपनिषत्‌ काल में आचार-विचार एवम्‌ व्यवहार की दृष्टि से 
लोग सरल पवित्र रहते और अपने पुरूषार्थ से उपलब्ध हुए ध 


६५. छान्दोग्य० ५.१०.७ तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो हयत्ते रमणीयां 
योनिमापद्यरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रियोनिं वा वैश्य योनिं वा। अथ य इह 
कपूयचरणा अभ्याशो ऽहयत्ते कपूयां योनियापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा शूकरयोनिं 
वा चाण्डालयोनिं वा। 

'छा० ५.१०.७; 

६६. छान्दोग्य ८.२.३ रैक्व जानश्रुति पौत्रायण को जैसे शूद्र कहता है। 

६७. “नैवद ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति” छा० ४.४.५; 

६८. छान्दोग्य ७.१.२; 
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न में ही सब सन्तोष एवम्‌ सुख का अनुभव करते थे। अतः 
चोरी डकेती आदि दुःखद घटनाएँ नहीं होती थी समाज में 
परस्पर एक दूसरे की सहायता करने में उदारता देखी जाती थी, 
अर्थात्‌ लोग कृपण नहीं थे। मदिरा आदि दुर्व्यसनों से लोग दूर 
रहते थे। चरित्र की दृष्टि से भी लोग इतने पवित्र थे कि उनमें 
व्यभिचारी कोई नहीं था। व्यभिचारी का तो कहना ही क्या 
उसके राज्य में कोई विद्वान्‌, मूढ नहीं था। अपने राज्य में सर्वत्र 
व्यापक इन गुणों की गर्व पूर्वक छान्दोग्य में केकेय अश्वपति 
घोषणा करता हैः - 

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्य्यो न मद्यपः। 

नानाहितारिनिर्नाविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥ 

छान्दोग्योपनिषत्‌ काल में लोग प्रायः अध्ययन विषयों में 
रुचि रखते थे और इनके लिए जिज्ञासु भाव से गुरुओं की: शरण 
में समिधाएं हाथ में लेकर उपस्थित होते थे। 

समाज में ऊंच-नीच एवम्‌ जन्मजात वर्ण पर व्यर्थ का. 
गर्व किये बिना विद्वानों की बात तो क्या उद्दालक जैसे ऋषि 
मुनि तक भी क्षत्रिय केकय अश्वपति राजा के यहां वैश्वानर 
आत्मा को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से उपस्थित होते हैं। 
समाज में यद्यपि किसी का उच्छिष्ट खाने को उचित नहीं 
समझा जाता था, परन्तु आपत्ति काले मर्यादा नास्ति को 
लोकोक्ति के अनुसार प्राण रक्षा हेतु उच्छिष्ट लेने में कोई बुरा 
नहीं समझा जाता था। उषस्ति चाक्रायण जैसे ऋषि ने अकाल * 
में ऐसा किया” जिसकी विद्वता की धाक्‌ केवल राजाओं पर 


६९. (1) प्रजापति के पास इन्द्र विरोचन ८० तौ समित्पाणी प्रजापतिसकाश- 
माजग्मतुः। छान्दोग्य ८.७.२, (1) अधीहि भगवइति होपससाद सनत्कुमारं 
नारद:॥ छान्दोग्य ७.१ 

. ७०. छान्दोग्य ५.११.४; 
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ही नहीं बड़े- बड़े कर्मकाण्डियों पर भी थी।* राजा लोग ज्ञानी 
एवम्‌ तपस्वियों का सभी प्रकार से सम्मान करते थे और उनसे 
अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति में सहशील भाव रखते थे” शिष्य 
ब्रह्मचारी गुरुकुलों में रहते थे। गुरु एवम्‌ गुरुपत्नी दोनो ही 
उनपर अनुग्रह रखते थे। कृषि के विषय में आजकल की भांति 
उस समय भी कृषकों के सम्मुख कृषि को हानि पहुँचाने वाले 
कीड़ों की समस्या उपस्थित थी। छान्दोग्य के प्रामाण्य पर 
टिड्डियों (मटची) से भी बड़ी हानि होती थी। कभी-कभी ये 
पूरा देश का देश साफ कर डालती थी। एक बार टिड्डियों 
के कारण समग्र कुरु जनपद के नष्ट होने को घटना का 
उल्लेख किया गया है (मटची हतेषु कुरुषु-छा०१.१०.१)। 
उपनिषत काल में नारी समाज की दशा सन्तोष जनक थी। 
कन्या जन्म दुःख का विषय न था। छान्दोग्योपनिषद में आ 
टिकी थी। शब्द आया है।* शङ्कर ने इनका अर्थ किया है 
' अनुपजातपयोधरा। इस आधार पर कुछ विद्वान्‌ यह सिद्ध 
करने का प्रयास करते है कि उपनिषत्‌ काल में बरल विवाह 
होते थे। परन्तु यह मत असंगत है। आरिकी का अर्थ “ भ्रमणशीला ' 
स्त्री भी हो सकता है। सम्पूर्ण वैदिक काल में विवाह के समय 
कन्या की आयु १६ वर्ष और २४ वर्ष के बीच में होती थी। 
वास्तव में शङ्कराचार्य के समय तक नारी समाज की दशा हीन 
हो गई थी। उसमें बाल विवाह होते थे और कन्याएं सामान्यतया 
उच्च शिक्षा से वञ्चित रहती थी। अपने समय की परिस्थितियों 
के अनुरूप ही शङ्कराचार्य ने आटिकी का अर्थ किया है। इसी 
प्रकार बृहदारण्यक उपनिषत्‌ में प्रक्युत “पण्डिता शब्द का 
अर्थ भी उन्होंने-“दुहितुः पाण्डित्यं गृहतन्त्र विषयमेव, वेद. 
Si TSU ना HE EEE 
७१. छान्दोग्य १.१०; 

७२. छान्दोग्य १.१०; 

७३. छान्दोग्य ४.२; 


३४६ वैदिक छान्दोग्योपनिषदामृत 


नाधिकारात्‌” के रूप में किया है। परन्तु उपनिषत्‌ में ऐसी 
स्थिति भी थी। उस काल में कन्याओ को वेदाध्ययन का 
अधिकार था। बृहदारण्यक उपनिषत्‌ में गार्गी, वाचक्नवी और 
मैत्रेयी जैसी पण्डिता नारियों के निदर्शन उपलब्ध होते हैं। 

छान्दोग्योपनिषद्‌ काल में आश्रम व्यवस्था थी, परन्तु 
आश्रमों के क्रम और अवधि के सम्बन्ध में उपनिषत्‌ ने लचीले 
विचार प्रकट किये हैं। छान्दोग्य आजीवन ब्रह्मचर्याश्रम की बात 
कहता है“ जबकि तैत्तिरीय उपनिषत्‌ में आजीवन गृहस्थाश्रम 
का उल्लेख है।* विद्यारम्भ के पूर्व उपनयन संस्कार की भी 
प्रथा थी। गौतम हारिद्रुमत ब्रह्मचारी सत्यकाम जाबाल से कहते 
है-'वत्स' समिधा ले आओ। मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार 
करूंगा।* छान्दोग्य उपनिषत्‌ आचार्य कुलवासी ब्रह्मचारियों का 
उल्लेख करता है। उसी में समावर्तन संस्कार का नाम भी 
मिलता है।०० उस काल में आहार की पवित्रता का बड़ा ध्यान 
रखा जाता था। छान्दोग्योपनिषत्‌ का कथन है कि आहार की 
पवित्रता से मन शुद्ध रहता है और मन की शुद्धता से बुद्धि 
श्रुव निश्चल हो जाती है, उससे स्मृति ठीक रहती है और 
स्मृति के ठीक रहने से सभी कार्य ठीक चलते हैं।% 

इस प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ काल में कोई वेद पाठ, 
जन्म गत वर्ण व्यवस्था आडम्बर शील जीवन से ऊपर उठे हुए 
थे। उस काल में ज्ञान के पिपासु विशुद्ध एवम्‌ त्याग पूर्वक 
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७४, छान्दो० १.१०.१ मटची हतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिर्ह चाक्रायण 
दभ्य ग्रामे भद्राणक उवास। 

७५. छान्दोग्य ३.१६; 

७६. तैत्तिरं १.११.१; 

७७. छा० ४.४.५ समिधं सोम्या हरोप त्वा नेष्ये। 

७८. सहस्मप्न्यानन्तेवासिनः समावर्तय ९,स्त &ह स्मैव न समावर्तयति छा० 
४.१०.१; 
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जीवन को सामाजिक एवम्‌ आध्यात्मिक अभ्युन्नति का मूल 
मंत्र मानते थे। उनकी दृष्टि में जात-पात, छुआ-छूत, आर्थिक 
शोषण, भ्रष्टाचार, सङ्कीर्णा, व्यक्ति और समाज के प्रबल शत्रु 
थे। वे पलायनवादी नहीं थे। संसार को त्याग करना अनिवार्य 
नहीं समझते थे अपितु गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी 
मानव अपनी और समाज की उन्नति कर सकता है ऐसी 
उनकी मान्यता थी। 
१०.५ दर्शन 

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन अपनी पुस्तक 
उपनिषदों की भूमिका में लिखते हैं-ब्रह्मचारी सूक्तों का पाठ 
करता है, गृहस्थ ब्राह्मणों पर ध्यान देता है जिनमें नित्यकमों 
और यज्ञ आदि अनुष्ठानों की चर्चा है, वानप्रस्थ आरण्यकों पर 
विचार विमर्श करता है, और संन्यासी, जो सांसारिक आसक्ति 
का त्याग कर चुका है, उपनिषदों का अध्ययन करता है, जिनमें 
विशेष रूप से दार्शनिक चिन्तन हैं। 

दर्शन शब्द का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ है देखना, विचारना। 
आदि काल से मानव के अपने जीवन में दर्शन को प्रमुख स्थान 
दिया है। वस्तुतः जीवन के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण ही दर्शन 
है जो व्यक्ति-व्यक्ति के लिए भिन्न-भिन्न हुआ करता है। 
मनुष्य में अपने आस-पास के पदार्थों को समझने के लिए 
जिज्ञासा की लहरे सदा उठा करती है। यही नहीं उसके साथ 
इन वस्तुओं से क्या सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध का निरुपण कोन 
करता है, उस को जानने के क्या साधन है इत्यादि कितनी ऐसी 
शङ्काएं हैं जिससे मनुष्य के चिन्तन को प्रेरणा मिलती रहती है 
सामान्य रूप से दर्शन का यही इतिहास है। 

दर्शन का अर्थः-दर्शन शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ 
है-“दृश्यतेऽनेनेतिदर्शनम्‌-जिसके द्वारा देखा जाया कोई सा 
पदार्थ देखा जाए? वस्तु का सत्यभूत तात्त्विक स्वरूप, हम 
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कौन हैं? कहाँ से आये हैं? इस सर्वतो दृश्यमान जगत्‌ का 
सच्चा स्वरूप क्या है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी 
सृष्टि का कौन कारण है? वह चेतन है या अचेतन? इस संसार 
में. हमारा क्या कर्त्तव्य है? जीवन को सुन्दर उत्तम रूप से 
व्यतीत करने का कौन सा साधन या मार्ग है? आदि-आदि 
प्रश्नों का समुचित उत्तर देना दर्शन का प्रधान कार्य है। 

उपनिषदों में इसी प्रकार के प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत 
करते हुए जगत्‌, जीव, ब्रह्म आदि पर अनेक प्रकार से विचार 
किया गया है। उपनिषत्‌ ग्रन्थों की इन अनेक मुखी स्थापनाओं 
के फलस्वरूप ही आगे चलकर दर्शनों की विभिन्न सैद्धान्तिक 
परम्पराओं की प्रतिष्ठा होकर विचारों के क्षेत्र में एक युगान्तर 
का जन्म हुआ। ब्रह्म और जीव के अभेद का तत्त्वमसि 
सिद्धान्त-सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' अर्थात्‌ हे सोम्य, एक 
सत ही पहले था और “सर्व खल्विदं ब्रह्म' कि यह सब ब्रह्म 
ही है-दर्शन शास्त्रों का बीज है। इन उपनिषत्‌ वाक्यों की 
अनेक मुखी असमेतियों के कारण ही द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, 
शुद्धाद्वैत और द्वेताट्वैत आदि मतों की उद्भावना हुई, जो कि 
भारतीय दर्शनों के जन्म दाता सिद्ध हुए। इन विभिन्न वादों के 
प्रवर्तक आचायों की गणना निम्न प्रकार हैः- 

मध्व का द्वैतवाद 

शङ्कर का अद्दैतवाद 

रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद 

वल्लभ का पताव तवाद 

निम्बारक का 

यों तो उपनिषदों का मुख्य रूप से प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म 
की प्राप्ति है, परन्तु फिर भी स्वाभाविक रूप से मनुष्य में जो 
जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती है उनका आत्मा, परमात्मा एवम्‌ जगतादि 
विषय उनके रहस्य का उद्घाटन करना उपनिषदों का कार्य है। 
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यों उपनिषदों के तत्त्वज्ञान के भीतर सर्वे वेदायत्पद मा मनन्ति। 

आचार-विचार एवम्‌ व्यवहारोपयोगी भी अनेक बातें 
भरी पड़ी हैं जिनके अपनाने से हमारे दैनिक जीवन की 
महत्त्वपूर्ण प्रगति होती है और हमें वह सब प्रकार के सुख 
सन्तोष से सम्पन्न कर देती है परन्तु, उनका मुख्य अभिप्राय 
मानव के सम्मुख दार्शनिक विषयों का रहस्योद्धार ही है। 

यहाँ हम छान्दोग्योपनिषद में प्राय सर्वत्र इन्हीं दार्शनिक 
प्रश्नों के समाधान के लिए शिष्यों को गुरुओं के समीप 
जिज्ञासा पूर्वक जाते हुए देखते है” तो कहीं विद्याओं की 
गोष्ठियाँ देखते हैं, तो कहीं पिता पुत्र या गुरु शिष्य का संवाद 
देखते हैं।” कहीं बड़े-बड़े आचायों एवम्‌ ऋषि-मुनियों को 
इनके समाधान के लिए तत्त्वज्ञ राजाओं के समीप जाता हुआ 
देखते हैं, तो कहीं राजाओं को ऋषि-मुनियों के पास जाता 
हुआ देखते हैं।« 

सप्तम प्रपाठक में शोकसागर से पार उतरने के लिए 
नारद आत्मज्ञान की जिज्ञासा लेकर सनत्कुमार की शरण में 
उपस्थित होते हैं।१ अष्टम प्रपाठक में इन्द्र और विरोचन 
प्रजापति की चरणों में पहुँचते हैं और प्रार्थना कंरते हैं कि-भगवन्‌। 
हमें आत्मा का स्वरूप समझाइये जिसके जान लेने पर सारी 
कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। जहाँ पहुँच कर सारी जिज्ञासाएं 
समाप्त हो जाती हैं।” 

जिस एक के जान लेने पर सब जान लिया जाता है उस 
एक तत्त्व के परिज्ञान के लिए शवेतकेतु अप पिता अल 


७९, छान्दो० ६.२६.२ आहार शुद्धौ सत्त्व शुद्धिः 

८०. नारद्‌ सनत्कुमार के पास। ३१ 
८१. उद्दालक श्वेतकेतु, हारिद्रुमत- सत्यकाम, सत्यकाम, उप कोसल, कामलान्न। 
८२. जानश्रुति पौत्रायण रैक्व मुनि के पास। 

८३. छान्दो० ७.१; 
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से नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं तब उद्दालक नानाविध उदाहरण 
द्वारा उसे “तत्त्वमसि' का उपदेश देते हैं, यह वह उपदेश है कि 
जिस पर नाना दार्शनिक सम्प्रदाय बन गए। इसी उपनिषत्‌ में 
जगत्‌ के मूल कारण पर विचार किया गया है जहाँ श्वेतकेतु 
कहते हैं पहले असत्‌ था, पर सोम्य असत्‌ से सत्‌ कैसे सम्भव 
है। अतः पहले सत्‌ था उसने ईक्षण किया तो तेज जल आदि 
उत्पन्न हुए।* [ 

अश्वपति कैकेय की शरण में छः ऋषि वैश्वानर 
आत्मा को जानने की इच्छा से जिज्ञासु भाव से जाते हैं“ और 
वे उन्हें यथोचित सम्मान के बाद वैश्वानर आत्मा का ज्ञान 
कराते हैं। ऐसे ही जानश्रुतिचाक्रायण, रैक्व मुनि स्वकीय बहुविध 
दक्षिणा लेकर प्राप्त ज्ञान के लिए उपस्थित होते हैं। 
“सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत” यहाँ 
सब ब्रह्म है ES सर्वत्र ब्रह्म अभिव्याप्त है। इसी ब्रह्म से सब 
कुछ उत्पन्न होता है, इसीसे यह जगत्‌ प्राण धारण कर रहा है- 
जी रहा है, चल रहा है और अन्त में इसी में लीन हो जाता है। 
शान्त होकर इस तत्त्व को उपासना करते हुए इस पर विचार 
करें। यहाँ उस तत्त्व का विश्लेषण किया गया है जो सब 
जानकर सब का आधार और सब का संहर्ता है। 

इस प्रकार अन्य धी बुद्धि, प्राण इन्द्रियों एवम्‌ यज्ञांगों 
पर पर्याप्त सामग्री हमें यहाँ मिलती है| इन सब पर तात्त्विक 
दृष्टि से यहाँ विचार किया गया है। अतः छान्दोग्य इन विषयों 
पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार प्रस्तुत करने के कारण अपने आप में 
महान्‌ दर्शन ही नहीं बल्कि दर्शन का जनक भी हो गया 

| 


८४. छान्दो० ८.७; 
८५. छान्दो० ६.२; 
८६. छान्दो० ६.५ 
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उपसहार 

अपने इस ग्रन्थ में मैंने यथाशक्ति सभी अध्यायो पर 
स्वाध्यायादि कर उन प्रसंगों को स्पष्ट करने का प्रयास किया 
है। कहीं-कहीं विस्तारभय में मुझे अपने क्षेत्र को सीमित भी 
करना पड़ा है। तो भी जहाँ आवश्यकता अनुभव हुई वहाँ 
छान्दोग्य की सीमा से बाहर भी जा पाया हूँ। अपने इस ग्रन्थ 
को पूर्ण करते हुए मुझे ऐसा लगता रहा कि वास्तव में छान्दोग्य 
पर कुछ कार्य नहीं हुआ और सम्भवतः वह हो भी न सका 
क्योंकि छान्दोग्य का त सा विषय अनुभव से सम्बन्ध रखता 
है और वह अनुभव जैसे नमक के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
लिखा पढ़ा और सुना जाए तो भी जब तक नमक जिह्ाग्र भाग 
पर न रखा जाए तब तक उसका ज्ञान नहीं हो सकता। यह 
समझते हुए भी यथाशक्ति अपने प्रसंगों को स्पष्ट करने का 
प्रयास किया गया। दो एक स्थानों पर हमें शीर्षक भी बदलने 
पड़े। आशा है इस ग्रन्थ की ब्रह्मविद्या के विषय में आपको 
समुचित सामग्री मिली होगी जो अध्यात्म मार्ग के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है। अतः इसके अध्ययन, मनन, चिन्तन करने के 


उपरान्त तदनुकूल आचरण करें तो अवश्य सफलता की प्राप्ति 
होगी। 


» 


वेदरत्न प्रो० रासप्रसाद वेदालङ्कार 
भू० पू० उपकुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
जीवन काल : ७.१.१९३६ से १.१०.१९९८ 
जन्म-स्थान : थाना मलाकण्ड एजेन्सी, .ज़िला-मरद्गात़, 
-फ्रेटीयर (वर्तमान पाकिस्तान) ' 
पिता का नाम : श्री गंगाविशनजी।: 
प्रचार-कार्य : उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश 
हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू; 
महाराष्ट्र, गुजरात, नेपाल एवं अमेरि 


अध्यापन : दयानन्दोपदेशक महा 


| गुरुकुल झज्झर (हरियाणा), भू० पू० प्रोफेसर वेद विभागः 


| कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार। 


| लेखन प्रकाशन : ६० पुस्तकें, पत्रिकाओं में लेख आदि। २० आडियो, विडियो कैसेट। | 


| सम्मान एवं पुरस्कार 


०% 


० 
` 
004 


आचार्य गोवर्धन शास्त्री स्मृति पुरस्कार १९८१ द्वारा-संगढ़ विद्या ट्रस्ट, जयपुर। 
आर्य साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य (१९८३) में द्वारा 
महर्षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह समिति, अजमेर (राजस्थान)। | 
वेदरत्न मानद उपाधि, १९८४ में द्वारा-विश्वेद परिषद। 


:, शान्ति पुरस्कार से सम्मानित एवं पुरस्कृत १५.८.१९८३ द्वारा-आर्यसमाज शालीमार || 


बाग, नई दिल्ली। 
आर्यसमाज की सराहनीय सेवा के लिए स्वामी शिवमुनि परिव्राजक की स्मृति || 
में द्वारा-दयानन्द सुखरानी ट्रस्ट, उमरी, कानपुर। 
आर्यसमाज बी०एच०ई०एल०, हरिद्वार में १४.७.१९९६ को वेद की विशिष्ट || 
सेवा के लिए। | 
वैदिक साहित्य के प्रचार-प्रसार में विशिष्ट सेवाओं के लिए द्वारां-वैदिक यज्ञ | 
समिति सोनीपत (हरियाणा)। | 
निर्धन निकेतन, हरिद्वार में २७.९.१९९६ को सन्त सम्मेलन एवं विद्वत्सभा में | 
वैदिक विद्वान्‌ के रूप में अभिनन्दित, पुरस्कृत! | 


| मरणोपरान्त सम्मान, द्वारा- 


० वेद-वेदांग पुरस्कार-आर्यसमाज सान्ताक्रुज, मुम्बई ० महर्षि दयानन्द सरस्वती ट्रस्ट, 


|| -टंकारा « वानप्रस्थाश्रम, ज्वालापुर » मानव कल्याण केन्द्र, तपोवन, देहरादून ७ || 


| आर्यसमाज स्वरूप नगर, कानपुर, ० व्यास आश्रम, सप्त सरोवर, हरिद्वार ७ -उपदेशक || 


| विद्यालय, यमुनानगर, हरियाणा « : आर्यसमाज, बडा बाजार, पानीपत, हरियाणा। 


